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sh 


सन्तों के जोबन से उपदेश | 


| 


सङ्क त्येजेत मिथुनत्रतिनां ` सुय्लुः, 
सर्वात्मना न बिसूजेदूबहिरिर्द्रियाणि | 


.पकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे , . 
यु'जीत ` तद्ब्रतिषु साधुषु चेत््रसङ्गः ॥ 
( श्री भा० ८ स्क०'६'अ० ५१ इलो० ) 
° के छप्पय र « 
` „ ` परहितं धारंहि देह संत सुंख देहि सबनि कू । 
` स्वयं कष्ट सहि सत्य सिखावें नर नारित्ि कू ॥ 
` `संत चरित साकार ज्ञान प्रत्यक्ष दिखोवें। 
` हैजीवन ही वेद ग्रन्थ तिनिके बनि जाव ॥ ` 
केवल पढ़ि समुझत नहीं, पठन श्रवन इक व्यसन है! | 
सन्त करहि प्रत्यक्ष जब, होवे. संशय-शमन है॥ 
भक्त और भगवान्‌ के चरित्र जिनमें गाये जांय वे कथायं 


a 


आस 


` ही भागवत्ती कथायें हैं। अवतार पुरुष,.संत पुरुष, तथा महा- | 


NAY, 


AAAS 
भगवान्‌ सौभरि ऋषि यमुना के जल में डुबकी मारकर तपस्या 


` करते थे । भीतर उन्होंने एक मत्स्य को मिथुन धमं में स्थित देखा तभी | 


उनकी ग्रहस्थी बनने की इच्छा हुई । उन्होंने पचास विवाह किये । झत में _ 
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५ भागवती कुंची; लण्ड. २३ । 
« zh है] है । 
रय जो ख जो कुछ कह गये हैं, जैसा उीवन बिता गये हैं, उनका | 
ल्लेखै* द्वतिहास-पुराणों में होता है। भगवान्‌ का जिनके : 
साथ सम्बन्ध है उनकी प्रत्येक घटना से उपदेश मिलता है। । 
आचीन घटनाओं के पढ़ने से हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है| 
ओर छोग उससे उपदेश ग्रहण करते हैं। पुरानी घटनाओं की' 
' अपेक्षा नई, प्रत्यक्ष देखी घटनाओं का अत्याधिक प्रभाव हृदय पर | 
होता है। सन्तों की समस्त चेष्टायें लोक-कल्याणार्थ ही होती हैं, | 
उनके जीवन की प्रत्येक घटना से उपदेश मिलता .है। आज 
आकूकथन में मुझे एक महापुरुष के ही सम्बन्ध में कुछ कहना | 
है, उनके ही कुछ सुखद संस्मरणों को पाठकों के सम्मुख रखना | 
है । ये महापुरुष हैं ब्रह्मलीन पुज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी | 
महाराज । 4 
उत्कल प्रदेश में जगन्नाथ पुरी के समीप एक विप्रवंश में | 
आपका जन्म हुआ था। सुनते हैं ज्योतिषियों ने ३२ रषं की / 
अवस्था में आपका मृत्युयोग बताया था, उसी अवस्था में आप ? 
ने सन्यास ले लिया। मानों आपका दूसरा जन्म हुआ आप । 
घूमते घामते गंगातट पर बुलंदशहर जिले में राजघाट नरौरा | 
के समीप रामघाट में आ गये और अधिक समय वहीं रहने | 


लगे । रामघाट मेरी जन्मभूमि के समीप ही है। हमारे वहां के 
INNIS LS SLONNVYLIV SI SULLY SSIES ब 
फिर बैराग्य हुआ भर उन्होंने कहा--'मुमुझु पुरुष को दाम्पत्य धमं ¦ 
में स्थित संसारी लोगों का सहवास सवथा त्याग देना चाहिये । प्रपनी 
इन्द्रियों को बहिमु'ख न होने देना चाहिये । वह संदा एकान्त में | 
अकेला ही निवास करे, चिचत को एकमात्र अनन्त इश्वर में ही लगा | 
दे। यदि संग करना ही हो तो भगवत्‌ परायण साधु पुरुषों का ही 
सर्वथा सहवास करे। | a है. 


है ू ६ 
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सन्तों के जीवन से उपदेश हा 


' सब लोग गंगा स्नान करने रामघाट आते थे। इसी संबन्ध से 


वाल्यकाल से ही मैं उड़िया बाबा के नाभ से परिचित था। 


` उड़ीसा प्रान्त के होने से ही सब लोग आपको उड़िया बाबा कहने 
लगे 


थे। 


उन दिनों आपके ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तितिक्षा तथा 
सुन्दर स्वभाव को इस प्रान्त में सर्वत्र ख्याति हो रही थी। सहखों, 
खी, पुरुष दूर दूर से आप के दर्शनों को आते रहते. थे । महाराज 
जहां भी जाते वहीं एक मेला सा लग जाता । आप बड़े ही दयालु, 
मृदुभाषी, तथा सरल प्रकृति के थे। एक बार जो आपका दर्शन 
कर लेता वह सदा के लिये उनका बन जाता, आप जैसा अधिकारी 
देखते उससे बेसी ही बातें करते। युवक आप से अत्यंत प्रभावित 
होते थे 4 आप राजनीतिक विषयों में भी बड़ा अनुराग प्रदशित 
करते । जो राजनीतिक विचार के युवक आते उन्हें राजनीतिक 
कार्यों के लिये प्रोत्साहित करते। जो घाभिक विचार के आते 
उन्हे धर्मानुष्ठान सिखाते, और जो मुमुक्षु होते उन्हें मुक्ति मार्ग 
सिखाते । अन्नपूर्णा की आपको सिद्धि थी। कहीं भी ` बेठ जाय 
वहीं भांति भांति के पदार्थों के ढेर लग जाते और सैकड़ों पुरुष 
प्रसाद पाते । एक हृष्टि में ही वे दशेनार्थी को अपना बना लेते। 
प्रथम दर्शन में ही मुझे अनुभव होने लगा मानों ये मेरे परम 
आत्मीय हैं । उन्होंने इस अधम पर इतना अधिक अनुराग 
प्रदर्शित किया कि उसे व्यक्त करने की क्षमता नहीं। सत्पिता | 
जिस प्रकार पुत्र की प्रत्येक बात का घ्यान रखता है उसी प्रकार 
वे मेरी बातों का ध्यान रखते । में जब जब भी उनके चरणों 
में गया तब तब मुझे ब्रतन म्फूति प्राप्त हुई। उन दिनों उनकी | 
युवावस्था थी । त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा थी। एक काठ _ 


>> र > 
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के कमंडलु के अतिरिक्त, वे कुछ भी. नहीं रखते थे । स्वयं घर घर | 
मधुकरी भिक्षा करने, जाते । रामघाट. में इमली के नीचे; एक | 
फंस की कुटी थी। उसमें सिरकी लगी थी।'एक छोटा सा 
तख्त उसमें पड़ा था, नीचे एक चटाई विछी थी । बाहर एक 
लंगोटी और भीतर कमंडलु भरा जल। भगवती भागीरथो के | 
तट पर उस. -महान्‌ योगी. .की पर्णकुटी त्य।ग.वैराग्य की प्रतीक | 
थी ।-प्रातः .काल वे किसी से मिळते नहीं थे। लगभग ५-६ घटे 
बिता आसन बदले एक ही आसन से बैठे ध्यान में मग्न;रहते। | 
कोई उस समय उनके समीप.जा नहीं सकता था | मध्याल्ल काल | 
में वे गांवों में भिक्षा करने जाते और. तीसरे. पहर सत्मंगियों 
की.क्ंकाओं का समाधान करते । यही उनकी चर्या थी || .. .। 


. उन दितों मेरे जीवन में भी त्याग की एक क्षीण सी रेखां | 
उदित हुई थी । उन्होंने :मुझे प्रेम में नहला दिया:।- मुझ! 
अघम से. भी कोई इतना स्नेह. कर सकता है, यह मैंने च 
भी नहीं की थी.। यद्यपि महाराज प्रातः काल किसी से मिलते 

नहीं थे,:मौनं रहते थे, संकेत भी नहीं करते ' थे किन्तु 
कुटी में आने की आज्ञा. थी। एक दिन मैं गया तो उन्होंने 
एक, पुस्तक निकाली । पुस्तक संभवतया श्रीमद्भगवत्‌ गीता 
. की थी और. वह उड़िया भाषा में थी।'उसमें से :उन्होंते मुझे 
बुद्ध, भगवान्‌ का एंक चित्र दिखाया । जिस समय भगवान्‌ 
_ वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्ति के संकल्प से बिना खाये पीये वेठे थें । 
. उनका. शरीर. सूख गया था, अस्थि सात्र अवशिष्ट थी- 


ह ही भावपूण था, ऐसा चित्र फिर कभी देखने में आम्र 
न 
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सन्तों. के जीवन से- उपदेश र 


उन दिनों;मैं काशी में. साहित्यिक ,जीवन : 'व्यतीत करता 
था,.उसे छोड़कर. इसी: संकल्प से. हिमालय की.यरात्रा. कर. रहा 
था कि जब तकः भगवत्‌ प्राप्ति होगी, ,तब्‌ तक हिमालय से 
लौटकर देश में ,नू; आऊँगा । संभवूतया मेरे इस. भाव. 
की. पुष्टि: के ही निमित्त. उन्होंत्े. मुझ बुद्ध, भगवान्‌ का.वह 
'दिव्य :-चित्र. दिखाया, था । उत्तके मुख मंडल पर एकःविच्तित्र 
ओज; और तेज़ था। उचकी .वाणी में भी बड़ा आकर्षण था। 
रोक इस लय से बोलते थे कि सुनते: सुनते -रोंगटे खड़े 
हो जाते थे । कहां किस, शब्द पर कितना बळ देना चाहिये इसे 
तै.ही जानते थे। उनके मुख से यह.इलोक - मैंने जब जब सुना 
तब तब जीवन: में एक विचित्र; फूर्ति मिली, हृदय में एक विचित्र 


-भ्राव उत्पन्न हुआ.। वे तन्मय : होकर गाते थे । 


' इंहासने शुष्यतु मे शरीरण, . ` 
कर ` . त्वगस्थि मांसं निलय॑ तुयान्तु । 
° अप्राप्यबोधं बहुकाल . दुस्तरम्‌, , Lr 
. - .. . _ इहासनान्नेव समुच्चलिष्ये (ई 
भरायः वे गङ्गा किनारे हीं बिचरते थे। सो भी १०, २० कोस 
"के आस पासः। संभवतया ` कु'भ के अवसर पर एक बार ह्रि- 
"हार तक गये। ऋषीकेशं से आंगे वे कभी नहीं गये। कहा 
"करते थे“कि ? बड्रीनारायणे जाकर फिर लोटा थोड़े ही जाता है। 
: उधर“गये सो “गये ।'मेरी स्मृति में एक बार ही वे काशी तक | 
>` कषिइस यासन पुर.हँहे वँठे चाहे मेरा" शरीर सूख जाय त्वगहड्डी | 
मांस चाहे लष्ट.हो,्यूय,. कितु, बहुकाल दुर्तर बुद॒त्व मत किये बिना | 
- नैस भाय है. कड़ी जहा लहीं:दिवुगा नहीं ।. . . | 
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` गये पीछे गङ्गा जी छोड़कर वे आस-पास के गांवों में भी चले | 
. जाते थे। वे कभी किसी सवारी पर नहीं चढ़ते थे, सदा पेदल _ 
ही चलते थे । पैदल चलने का उन्हें ऐसा अभ्यास था कि १०- | 
२० कोस चलना उनके लिये सामान्य बात थी । वे सदा एक 
चदरा, एक कमंडलु रखते थे । इसके अतिरिक्त वे किसी वस्तु 
को नहीं रखते । जिसके यहां से जब चलना होता रात्रि में चुपके 
से उठकर चले जाते, किसी से कह कर नहीं जाते थे। साप _ 
जैसे कंचुली को छोड़कर उसकी ओर फिर देखता भो नहीं, उसी 
प्रकार ये सब कुछ छोड़कर चल देते | छोग जहाँ भी आपका | 
आगमन सुनते वहीं सह्नों को संख्या में दौड़ आते । बे सबसे 
समान भाव से मिलते, सवक्री सुख दुख की बातें एछते । जिससे ' 
भी बातें करते वही यह समझता ये मुझ से सबसे अधिक प्यार 
करते हैं। वे ऐसे घुल-मिल जाते कि सभी उन्हें अपना आइमीय | 
स्वजन समभते, अपना दुख सुख बताते और छोटी" से छोटी । 
घर गृहस्थी की बातों में भी सलाह देते। किसी की लड़की को | 
वर नहीं मिलता उसे वर बता देते | किसी को अनुष्ठान बता 
` देते सारांश यह कि वे लोक परलोक दोनों प्रकार की बातों में | 
ही अपने आश्रितों की सहायता करते । 

हिमालय से लौटकर-र्ण होकर-मैं पुनः उनके चरणों में 
आया, अपनी असफलता बताई। तब आपने मुझे प्रोत्साहित ' 
करते हुए कहा--“'भैया ! कोई बात नहीं। असफलता में ही 
सफलता छिपी रहती है। तुम्हारी लिखने लिखाने की ओर 
प्रवृत्ति है, तुम पुस्तकें लिखो । . तभी मैंने-“श्री श्री चैतन्य | 
चरितावलो” लिखी । जिस दिन आरम्भ की उस दिन 
मैंने आदमी भेजा कि महाराज मुझे आशीर्वाद रिख भेंजे। | 
उसी समय आपने तुरन्त एक इलोक रिखवाकर भेजा- 


RS 
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जो श्री चेतन्य--चरितावली के प्रथम खण्ड के आरम्भ में छुपा 
हैं। फिर आप मेरी प्रार्थना पर श्री हरि बाबाजी के बाँध पर 
पघारे जहाँ मैं चैतन्य st लिख रहा था, और भेरी 


नहीं । वे सबकी बात सहते, जिसे एक बार अंगीकार कर सेते, 
अंत तक उसका प्रतिपालन करते | अपनाकर ठुकराने की वे 
मन से भी कल्पना नहीं कर . सकते थे। दयालु इतने थे कि 
घोर से घोर विरोधियों पर भी कभी क्रोध न करते, उनके बड़े 
से बड़े अपराधों को क्षमा कर देते । एक भूले भाई ने उनपर 
भहार किया। आपकी नासिका में घाव भी हो गया, फिर भी 
आपने कुछ नहीं कहा, उसे पुलिस तक में नहीं दिया, क्षमा कर 
दिया। भोजन कराने में उन्हें बड़ा आनन्द .आता था । अपने 
हाथों वे भक्तों को परोसते ओर आग्रह-पूर्वक खिलाते। व दोनों 
के प्रतिपालक थे । इनका तप सौम्य था, उसमें क्रोध का अभाव 
जा । उनका त्याग छल से रहित था, उनका स्वभाव शिशु की 
भांति सरळ था वो सेवा लेना उतनी नहीं जानते थे, जितनी 
सेवा करना जानते थे । मैं जब भी जाता मेरी सब बातों का 
' स्वयं प्रबन्ध करते, छोगों को नियुक्त करते । मेरे, ही साथ नहीं - 

सभी के साथ उनका इसी प्रकार स्नेहमय व्यवहार था ॥ बज 
हृदय को पकड़ना जानते थे और निभाना भी। पीछे से आपका | 


संग पूज्यपाद श्री हरिबाबा जी के साथ हुआ । गङ्गाजी के बां | 


° 
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बँधने कें -अनेन्तेर ही इन दो महापुरुषों का संस्मिलन. हुआ 
'और ऐसा हुआ कि ये दोनों एक हो गये । जैसें , निमाई निताई | 
( श्री चैतच्यदेव- और श्री नित्यानन्द ) दोनों'घुल मिल गये हैं वसे 
'ही उडिया बावा' और हरिबावा 'परेस्पर अन्योन्याश्रित भाव से 
एंक बन गयें। भंक्तगण हरिहरात्म .भाव से उनकी पूजा करतं ; 
थे। श्री हरिवाबाजीं से वे अवंस्था में ६-१० वर्ष वड थे। अत 
वे उनमें पूज्य बुद्धि रखते । वो भी श्री हरिबावाजी का अत्यन्त 
ही संकोच करतेः। स्वयं श्री हरिबाबा कहंते थे कि जबँसे हम 
मिले दोनों में कुछ ऐसा संकोच का सा सम्बध हो गया था | 
कि कभी हम खुलकर मिल ही न॑ सके । उन्होंने कभी मेरे | 
सामने उपदेश नहीं दिया, कंथा नहीं कही । में पहुंच जाता तो 
चे कुछ कह भी रहे हों तो चुप हो जाते । कभी उन्होंने, मुझ 
आदेश, उपदेश नहीं दिया । सदा मंरा रुख देखकर 
बातें की । ४4 rene. 


I". 
` ` न्रैने तो अपनी आँखों-सबं .प्रत्यक्ष देखा है। ग 
के और उनके “स्वभाव . में, ,रहन-सहन में, व्यवहार. में, पृथिवी- 
आकाश का  सा-अल्तरंथा.| वे प्रवृत्ति -के कार्यो से . घबराते थे 
इनका सब्र कार्य ..लोकहित के..ही .निमित्त जन.समूह में. होता 
था । वो समय. का. कोई विशेषं विचार नहीं रखते थे.। जब ः ६ 
चाहें उपदेश देते रहें,..जब...तक, चाहें. बातें करत, रहें.। इतका 
` सभी काम का .पल पछ बँधा रहता है, घड़ी देखकर प्रतयेक 
कार्य करते हैं। वे, भक्तों .के साथ हँसते खेलत थे, उनमे 
सुख दुख की बातें. पूछते, घर गृहस्थी की. संस्मति देते । इतने 
चाहे कोई मरो, चाहे कोई .जीझो,, नीचो, दृष्टि करके कथा सेब 
रहना, कुछ पढ़कर सुना देना, कीर्तन कर लेना और फि 


~ 
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किवाड़ बन्द करके बेठ जाना । कोई आओ कोई जाओ किसी से 
कोई व्यवहार की बाते ही नहीं, मिलना नहीं . जुलना नहीं । 

` उनकी अट्टं त वेदान्त में पूर्ण निष्ठा थी, ये भक्ति पथ के पथिक 

हैँ । इस प्रकार की विषमता होने पर भी दोनों एक हो गये । श्री 
उड़िया बाबाजी जब तक नहीं पहुंचते तब तक बाँध का उत्सव 
होता ही नहीं था । महाराज ने अपनी समस्त इच्छायें श्रीहरि 
बावाजी की इच्छा में मिला दी थी। जितना उन्होने निभाया 
उतना कोई भी नहीं निभा सकता । वे सदा श्री हरिबांबा जी 
की भावभंगी देखा करते । उन्हें किसी बात से कष्ट न हो 
यही चिन्ता उन्हें सदा बनी रहती थी । इन तक वे किसी 
बात की सूचना नहीं पहुँचने देते थे। कीर्तन ठीक नहीं हुम । 
श्री हरिवाबा जी के चित्त में दु:ख हुआ, तो वे सभी को बुलाते 
समभाते और हुरिबाबाजी को प्रसन्न करने, का प्रयत्न करते । 
आने जाने वालों की समस्त" देख रेख उन पर थी, -हरिबाबा 
जी तो यह भी नहीं जानते थे, कि कौन आया कौन गया, 
कहाँ से रुपया आया, किसने दिया, कया व्यय हुआ | इन सब | 
की सार सम्हाल वे स्वयं करते थे। श्री हरिबाबा जी. तो केवल 
कह शर द्वेते थे--यह होना चाहिये, उनके समस्त. कार्य दूसरों 
के उपकार के ही -निमित्त होते थे । या अंगीकार किये हुए 
के प्रतिपालन' के' निमित्त +' जिसे). भी .उच्होंने अपना कहकर 
स्वीकार कर लिया, उसकी फिरः चाहे कोई भी आकर कितनी 
भी बुराई करो, वे उसे त्यागते नहीं थे। दोष: देखते हुए भी 
वे उसकी ओरं ब्यान नहीं देते थे। इतनी -अदोष्ठरहष्टि दूसरे 
स्थान में मिलनी कठिन है। पहिले इस भाँति के संकीर्तन या ः 
सत्संग महोत्सव नहीं होते थे। बाँघ के उत्सवों के पश्चात्‌ ` 
ही सर्वत्र इनका प्रचार हुआ । मेरे ऊपर तो आपकी अत्यन्त | 
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ही अनुकम्पा थी । जैसे पिता पुत्र की बातों को मान लेता है 
उसी प्रकार वे मेरी सभी वातों को मान लेते । अलीगढ़ में सव- 
प्रथम बृहत्‌ संकीतंन उत्सव हुआ। वा^, रामस्वरूपं जी केला 
का उस उत्सव को सफल करने में बड़ा हाथ रहा । उनको 
इच्छा थी कि आजकल जितने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध महात्मा हैँ-सभी | 
इस उत्सव में बुलाये जायं और प्रायः सभी पधारे.भी थे । बृच्दा 
चन के प्रसिद्ध गोस्वामी वालक्कष्ण जी गोस्वामी, श्री उड़िया वाबा 
जी, श्री स्वामी एकरसानन्द जी, श्री स्वामी कृषणानन्दजी, (मंडली | 
'वाले), दीन जी तथा औरं भी उस समय के - जितने संत थे 
आज इनमें से एक भी अव साकार रूप से पृथ्वी पर नहीं हैं 
श्री हरिबावा जी भी पधारे थे। वहाँ को सेवा का कार्य मुभपर 
भी था। मैं स्वामी एकरसानन्द जी को लेकर महाराज श्री उड्या 
बाबां जी के पास गया । स्वामी एकरसानन्द जी वृद्ध थे । उनका 
साथ उनके बहुत से प्रसिद्ध शिष्य भी थे। महाराज का स्वभाव 
था वें किसी को देखकर न उठते थे न किसी को प्रणाम करते 
थे। वे चौकों पर बेठे थे, बैठे 'रहे। स्वामी एकरसारन्द जी | 
महाराज भी. जाकर बेठं गये।। दोनों महापुरुषों में बड़ी देर तक 
बातें होती रहीं । कोई बात नहीं । मैंने अनुभव किया कि कुछ 
लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि महाराज ने स्वामी जी 
को अभ्युत्थान नहीं दिया। वह एक अपूर्वे सम्मेलन था । मेरी 
.इच्छा थी कि यहाँ किसी भी बात पर कटुता न होने पावे। 
महाराज के समीप गया और कहा-_“महारांज जी, आपको 
: स्वामी एकरसानन्द जी के पास. चलना चाहिये ।” आप तुरन्त 
उठ पड़े और बोले-चलो । हम गये, महाराज तंख्त के नीचे 
. जाकर बैठ गये स्वामी जी ने ऊपर बैठने.को बहुत कहा, 'कित्तु 
 . ऊपर नहीं बेठे इसका सभी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सारां 


है. 
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यह कि उनके मन में कभी किसी प्रकार का मान अपमान का 
घ्यान नहीं था । अपने आनन्द में सदा, मर्न रहते । हम जहाँ 
` के लिये भी प्रार्थना करते, तुरन्त 'हाँ' कर लेते । 


कुछ लोगों के आग्रह से फर खाबाद में एक महीने के महो- 
त्सव का आयोजन किया । मैं वहां की भीतरी बातों सेतो 
परिचित नहीं था । श्री हरिबाबा -उड़िया बाबा दोनों से प्रार्थना 
की, दोनों ने स्वीकार करली । महाराज को पैदल जाना था। 
पेदळ चलकर' पहुंचे । वहाँ आपस में ही विरोध हो गया। 
जंसा चाहिये उत्सवः हुआ नही'। मुझे बड़ी लज्जा लगी । मुझे 
भी ज्वर आ गया। आपने कह' दिया कोई बात नहीं, ऐसा तो : 
होता ही है। साधुओं के लिये मान अपमान क्या ? प्रसंग बहुत 
बड़ा है, यहाँ मेरे कहने का तात्प॑ये इतना ही है कि आप अभी 
किसी के दोष की ओर ध्यान ही नही देते थे। मान अपमान में . 
सुख दूख में सदा समभाव से रहते ।: } E 

जब भूसी में चौदह महीने.का अखण्ड कीतंन: साधनानुष्ठान 
हुआ तब मैंने प्रार्थना की। ढाई तीन सौ कोस पैदल आना 
सामान्य बात नहीं थी। आपने , मेरी प्रार्थना: सहषं: स्वीकार 
कर ली और रामघाट से पैदल चलकर . आपः: ूसी आ,गये। | 
जहाँ तक. मुझे स्मरण है, जब: से रामघाट- आये प्तब से यहो | 
एक काशी-प्रयाग की उनकी यात्रा सबसे: प्रथम. औरः सबसे | 
` अन्तिम,थी । यहाँ लगभग दो ढाई महीने आप ने निवास क्िया। | 
जहाँ हमने आपके लिये फूस की कुटिया वनवाई थी, इसका न 
* चित्र अभी- तक ज़्यों का, त्यों .मेरो आँखों के आगे. नृत्य. क्र | 
४ हहा.है। इस .स्थात्र को देखकर .अब भी हृदय अर आता है। | 
आंप यहां बड़े ही प्रसन्न रहे, अत्यंन्त ही अनुराग आपने प्रद- 
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शित किया । आप दर्शकों में बिना आसन के सर्यंसाघारण लोगों 

के साथ बैठ जाते और लोग आकर गद्दी तकिया लगा कर 

आसनों पर बैठते। आप नीचे बैठे बैठे सबं सुनते रहते। कभी | 
आपने अपना अपमान अनुभव नहीं किया। कुछ मंडलेशवर | 
आये, वे गद्दी तकिया लगाये बेठे थे, आप साधारण व्यक्ति की | 
भांति उनके आगे भूमि पर जा बैठे । किसी ने कहा--''आसन | 
दो” आपने कहा--“आसन को क्या आवश्यकता है, भूमि ही # 


7 ; 
आसन है। । 


यहीं से आप काशी गये, विश्वनाथ जी. के.दशेन करके | 
आपने कहा--अभी आधे विश्वनाथ जी के दर्शन हुए हैं। 
आधे तब होंगे जब मालवीय जी के दशंन हो जाये। आप | 
विश्वविद्यालय गये । मालवीय जी के कमरे में जाकर"खिड्की से 
भाँका। वे आराम कर रहे थे। आपने कहा-आराप करने दो | 
किसी ने मालवीय जी को सूचना दे दी, मालवीय जी भी | 
मिलने को उत्सुक थे, सुनते ही दौड़े आये। दोनों महापुरुष | 
स्पर लिपट गये ओर प्रेम के अश्नु बहाने लगे । काशी से लौटकर | 
फिर आप भूसी ही आ गये। अनुष्ठान समाप्त करके हम सब 
साथ साथ रामनवमी के अवसर पर श्री अयोध्या जी गये । | 
उन दिनों ललनऊ में राष्ट्रीय महासभा ( काँग्रेस ) का महाधि- 
वेशन होने वाळा था,हम सबके कहने पर आप लखनऊ भी पघारे। ; 
वहाँ महत्मा गान्धी जी से भी आपने भेंट की। महात्मा जी 
आपके त्याग वैराग्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए और भिक्षा 
करने का. भी आग्रह किया । ह 5 

जो भी आपको अपने घर भिक्षा को बुलाता. वही वे उसकी 
` असन्नता के निमित्त भिक्षा करने चले जाते। कई बार तो एक | 
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` दिन में ६०-६० ७०-७० घरों में भिक्षा. करने गये थे । कभी कभी 
मैं भी साथ जाता या । मैं तो ऊब कर लोट आता, किन्तु वे सबका 
. मन रखते थे, दूसरे का कष्ट देख नहीं सकते थे । भूख न होने पर 
. भी यदि कोई आग्रह करता तो वे खा लेते थे स्वयं कष्ट उठा लेते: 
थे पर दूसरे का कष्ट नहीं देख सकते थे। इन्हीं कारणों से पीछे 
आपका पेट भी बिगड़ गया था । त 
जिन दिनों मैं श्री बृन्दावन में: श्रीकृष्ण लीला- दर्षन लिख 
रहा था उस समय मैंने बृन्दावन पधारने की प्रार्थना की । आपः 
बृन्दावन पधारे । वहीं कुछ एफ छोटो सी कुटी बनाने का भक्तों 
ने प्रस्ताव रखा। मैंने इसका विरोध किया, किन्तु मेरा एक मत 
था, बहुमत के सामने वह अमान्य ठहराया गया । संयोग की 
वात फि कुटियो बन गई और फिर शने: शनैः उसका विस्तार 
बहुत हे गया। रामधाट, कणवास, अनूपशहर तथा और भो 
कई स्थानो'में महाराज के भक्तों.ने उनके नाम ने आश्रम बनाये 
महाराज की इन सब में आसक्ति तो होनी ही क्या थी किन्तु इस 
प्रवृत्ति विस्तार से भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग एकत्रित हो गये । 
महाराज अंगीकार करना तो जानते थे, किन्तु अंगीकार करके 
त्यागना.. उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। प्रवृत्ति में ऐसा होता है 
इसमें किसी का दोष नहीं । महापुरुषों की समस्त चेष्टायें लोकः 
कल्याए के ही निमित्त होती हैं.। यह संसार तो असुख है, 
अनित्य है, सदा से यह ऐसा. रहा हैं, सदा रहेगा। महापुरुष 
आते हैं, अपने प्रभाव से इसे सुखमय बनाते हैं, फिर यह ज्यों का | 
यों हो जाता है. कुत्ते की पूछ को चाहे जितने दिन कसकर | 
सीधी बाँध दो । खोलोगे तो टेढ़ी की 'टेढ़ी ही रहेगी । न जाते | 
कितनी बार भगवान्‌ ते इस भवनि पर अवतार घारण किया, | 
फिर भो संसार से दुःख का अत्यन्ता भावः हीं हुआ। यह संसार 


© 
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दुःखमय का दुःखमय ही वना रहा । यही नहीं इसमें आकर बड़े 
बड़े अवतारों को भी दुःख सहन करने पड़े । राम, कृष्ण, परशु 
राम, ' वामन, बलदेव,. पृथु, सहसाजु न, व्यास ये सब के सब 
अवतार ही थे। जिनका संसार के साथ. सम्बन्ध हुआ ऐसा 
कौन है, :जिसे संसार ने अपयश का पुरस्कार न दिया हो । 
जितने महापुरुष हुए हैं, सभी ने अस्त्रों के द्वारा, विष के द्वारा, 
या अन्य प्रहांरों के द्वारा ही अपने प्राणों का परित्याग किया है। : 
संसारी लोग .उनके यथार्थरूप'को भूलकर उन्हें शत्रु समझने 
लगते हैं और उन पर आक्रमण कर देते हैं वे भी ऐसी ही लीला | 
रचकर शरीर का अंत कराना चाहते हैं। मरते मरते वे मृत्यु से 
भी संसारी लोगों को शिक्षा दे जाते हैं । भगवान्‌ बुद्ध, श्रीशंकरा- | 
चायं तथा अन्य आचार्यो पर भी संसारी लोगों ने आक्रमण किया, ये 
विष का प्रयोग किया | आचार्य हित हरिवंश.जींये तो ईश्वर 
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प्रयाग पधारे थे। यहाँ से श्री श्री आनन्दमयी माँ को वे बाँध के 
उत्सव पर ले गये थे । श्री उडिया बाबा जी भी इस उत्सव में 
-पधारने वाले थे, किन्तु अस्वस्थता के कारण वे पघार न सके । 
उनके विना.श्ली हरिवाबा जी उत्सव करते ही नहीं । जब नियत 
“तिथि पर नहीं पधारे तब श्री माँ को लेकर श्री हरिबावाजी महा- 
राज जी के पास दृन्दावन पहुंचे | श्री हरिबाबा के लिये वे सब 
कुछ करने को तत्पर रहते थे। उन्हीं के लिये वे घड़ी रखने लगे 
और यथा शक्ति समय से कथा कीतंनादि के कार्यक्रमों में सम्मिलित 
होने लगे । फिर भी पैदल चलने के नियम को वे त्रिभाते रहे। 
इसके लिये कभी श्री हरिबाबा जी ने भी आग्रह, नहीं किया । 
अब्‌ के श्री हरिवाबा जीने बल देकर कहा--“आपके लिये 
नियम फियम क्या ? आप मोटर पर बाँध चलें. आपके बिना 
उत्सव न होगा। “श्री माँजी ने भी उनकी बात का समर्थन 
क्रिया|” आप मोउर पर बाँध गये । यही सर्वप्रथम आपका 
सवारी,पर चढ़ना. था। बाँध के अनन्तर श्री हरिबाबा जी तो 
जी, माँ आनन्दमयी के साथ नैनीताल, अल्मोड़ा चले गये । महा- 
. राज वृन्दावन में आकर निवास करने छगे।.. . . 
श्री हरिबाबा गरमियों के. पश्चात्‌ काशी होते हुए आषाढ 
में झूसी पघारे और यहां एक वर्ष संकीर्तन भवन में निवास करने 


का विचार किया] कातिक तक, आप. लगभग पाँच,महीने झूसी | 


रहे भी । आपके बिना श्री उडिया बाबा जी का मन अत्यन्त 
उदास रहता था । आपने श्री हरिबाबा जी को बुलाने चार पांच | 
'बार आदमी भेजे, किन्तु महाराज यहां से नही! गये और कहला 

दिया--'भेरा एक बषं रहने का यहां संकल्प है... | 
.. «जब कातिक में महाराज की, विशेष अस्वस्थता. का समाचार 
;इचा, तो फिर महारांज़ से कसी में नही' रहा गया । आप माताजी | 


a) 
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को साथ लेकर मार्गंशीर्ष, में वृन्दावन चले गये । वहाँ जाकर 
निश्चय यहु हुआ कि श्री हरिवाबा, श्री उड़िया वावा, तथा श्रीमाँ. 
आनन्दमयी सव मिल कर देहली कुरुक्षेत्र, खन्ना, होशियारपुर 
होते हुए कोटकाँगड़ा, ज्वालामुखी आदि मोटर से जाय और 
होली आकर बृन्दावन की करें ।” इस निक्‍्चय के अनुसार तीनों. 
ही देहली से कुरुक्षेत्र होते हुए खन्ना गये । वहां महाराज श्रीउड़िया 
बावाजी को ज्वर आ गया। स्वास्थ'भी अच्छा नहीं रहा । अतः | 
आगे को यात्रा स्थगित करके सब वृन्दावन आ गये और होली का. 
उत्सव वही सबने मिलकर मनाया । ; ( 

मैने श्रीहरिवाबा से प्रार्थना की थी कि आप हमें छोड़ 
कर चले गये । इस चैत्र के नवसम्वतूसर उत्सव में तो अवश्य 
पघारे । आपने उत्तर दिलाया--“भाई, हम तुम्हारे ही काम | 
से बृन्दाबन गये हैं । श्री उडिया वाया जी को लेकर हुम. चैत्र व 
उत्सव में अवश्य आवेगे और अधिक से अधिक रहेंगे 2” इस बात 
से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और अबके हम बड़े उत्साह से उत्सव | 
का विशेष प्रवन्ध करने लगे पीछे समाचार मिला कि ड 


थो, फिर भी उन्होंने श्रीहरि बाबाजी को अकेले ही जाने की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by a 000 os | 


हैं।” उसी समय श्रीहरि बाबाःजी ने वृन्दावन जाने को निरेचय 
किया और ने चन शु० तृतीया सुका को प्रातः यहाँ से वृन्दावन 


के लिये चल पड़े । 


व्यॉप्त हो गयां।' सर्वत्र इसी घटनां की' चर्चा थी 


पा 
४ 
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एक विशेष अनुष्ठान में हूं, कहीं जाने का नियम नहीं, प्रयाग भी 
नहीं.जाता । कुटी से. संगम, तक,. इतनां ही. इस अनुष्ठात.में 


हैं । श्री हरिवाबा.जी ही. स्वय विराजे हुए हैं, तो इस समय कसे. 
जाये । जब दूसरे दिन यह दुर्घटना सुनी तब्र.तो मैंने थी हरिबाबाजी 
महाराज . से प्रार्थना की. कि मुझ: ही आशा हो,तो मैं ही हो 
आऊ ।” उन्होंने कहा--भेया तुम जांकरं कया कर .लोगे रों 
होना था वह .हो गया ये तो. सांसारिक शिंष्टाचार हैं। उनका 
शरीर, तो, अव होगा -नहीं,बड़े लोगों. की आज्ञा में ननु:न्ंच वे. 
करनी चाहिये,। मैं चुप हो गया ।,किन्तु मेरे.सन. में एंक जग 
उथळु.पुथल'मच॒ रही थी। .. .. ;क्‍ 

, सभी तियंमों के अपवाद. होते हैं.। अपवाद .ऐसे ही समय 
के लिये हैं। अंब -पं० व्रागीश जीं. झास्त्री ने आकर- बताया ; 
मुत्त सम॒य महाराज. ने तुम्हारी ही: चर्चा. करते -करते प्राणो 
का, परित्याग:किया है, तब; तो मुझ से रहा नहीं गयां ।-शनिव्राह 
को; प्रात: पुराण पाठ सुनकर, तथा , त्रिवेणी स्नान -करके शंकर 
जी को साथ लेकर मैं वायुयान द्वारा देहली पहुंचा 
पे ब्राबू आदित्य, तारायण,.जी के,साथ उनकी.मोटर. पर्‌ शाम 


आश्रम की और जा" में अय .. लग. “रहा था.। मोटर, ज़्यों य 
गे.. आश्रम. की. ओर ब्वढ़ती जातों थी, त्यों त्यों हृदय बैठत 
जाता, था. । आश्रम में जाकर, देखा--बहाँ.की श्री नष्ट हो गई 
सत्र एक उदासीनता का वातावतण छाया हुआ हैं । आश्मं' 
कण कण से मानों बिषाद फूट फूट कर बह रहा है | उस स 
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बहाँ कोई नहीं था सव वस्तुएँ अस्तव्यस्त पड़ीं थीं, मेरा हृदय भर 
रहा था, मुझे रोना आ' गया | रासंमन्दिर में पड़कर मैं रोपंड़ा 


“se 


क्ृुषणांनन्दजी, वावूरामसहायजी, पन्डित सुन्दरलाल जी तथा और 
भी समस्त भंक्तवृन्द एकत्रित होंगये,। श्री हरिबाबा.जी ने कहा 
यहाँ आकर महाराज की जो दशा सुनी उससे तो बड़ा. आश्‍चर्य 
हुआ उस समय उन्हें देह.का अनुसन्धान ही नहीं था। | 
जो उस दुर्घटना के समय 'वहां उपस्थित श्रे उन लोगों 
से पता चुला कि, उस दिंन चेत्र कृष्ण चतुर्दशी सोमवार को 
अव्याह्नोत्त! वे सत्संग भवन्‌. में नियमानुसार प्रवारे। ओर भी 
ब्रत से .लोग कथा सुंनने आते थे । आनन्द, जी "भागवती 
कथा” को नित्य. कथा कहते थे.। आंते- ही उन्होंने पुछा - “झूसी 
के उत्सव का. क्या हाल चाल है।” आनन्द जी ने.कहां- 
“महाराजः? अच्छा है ।” ` श्री हरिबांबा जी ' पहुंच ही. गये हैं। _\ 
श्री मां; आनन्दमयी भी आही गई हैं। यहाँ से नित्यानन्द जी | 
पहुंचे गये ।' चतुं:सम्प्रादाय के रामदास शास्त्री. आदि भी जाने 

हैं। उत्सव बड़े आनन्द से हो रहा है ऑप कोई चिन्ता 
न कर।'.उतके मन में थी कि मेरे नजाने से वहा निराशा 
तो नहीं .हुई। और भी एक 'दो-उत्सवं की बात पूछी।. 'फिंर 
“सागवती-कथा'” आरम्भः हुई बरीसवें खण्ड की कथा हो रही 
थी, प्रह्लाद जी का प्रसंग था। अध्याय समाप्ति में “ एक पृष्ठ; `“ 
शेष था कि उसी समय एक पागल सा व्यक्ति कालां. कम्बल | 
आढ़कर” बगल में कुट्टी .काटने ' का गड़ासां दबाकर आयां । 
महाराज तो नेत्र बन्द किये कंथा में घ्यानं मग्न थे और भी | 
'बेहुतःसे ' नर “नारी कथा श्रवण कर रहेथे। उसने आते ही | 


[y 
3५ 75% 6 
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२०. भागवती कथा, खण्ड २३ 
महाराज के सिर पर गड़ासा. का प्रहार. कियाः। महाराज का 
हाथ ऊपर: सिर पर गया कि उसने पुनः प्रहार किया उंगली 
कट गई, तीसरा और प्रहार किया ।.वे प्रहार इतनी. . शीघ्रता 
के साथ हुए कि .किसी का उसे पकड़ने का साहस ही .न हुबा 
किसी. बूढ़ी माई, ने उसे दौड़कर पकड़ा । , तब तक ओरों नने 
भी पकड़. लिया। कुछ लोगों ने क्रोध में भरकर आवे में 
आकर उसको भी मारा और वह वहीं-ततक्षण -मर गया. 
महाराज . का शरीर स्थूळ था। सिर हे रक्त के फुव्वारे से ह 
रहे थे । चारों ओर की .भूमि रक्त रझ्षित हो गई. थी.।, समीप ह 
हत्यारा मरा पड़ा था वहां का. दृश्य अत्यन्त ही वीभत्स हो. रह 
था । सभ्ी:किम्‌ कतंव्य विंमूढ़ बने हुए थे। जितने मुह i | 
बातें। वख सभी रकत रञ्जित हो गये थे। हा.! 'विघाता जी 
कंसी कुटिलं गति .है। जिस सिर पर. सहस्त्रं मन. पुष्प 
चढते थे उस, पर 'इस नियता पूर्वक प्रहार ? जिस. भुमि 
नित्यं ही (कथा, कीतंन, - रास, तंथा. रामलीला, आदि होती थी 
जहां की भूमि इत्र गुलाब और चन्दनादि _ से सींची जाती i 
वह. रक्त रञ्जित हो गई । क्या कहां जायं कुछ कहते ब, 
ब कक पा ग fot 5 7 SN 
मेरे जाने, पर' उनके क्ृपांपात्रों ने बताया--“वे पहिले 


ही कहा करते ये मैं ऐसे वसे थोड़े हो मरूणा, रक्त की 


| ` 


बहा, कर: जाऊंगा ! बे, कहते थे_-“हुम ' जान बूमंकर 
अवृत्ति में फंस हैं। ,तुम, लोगों को: शिक्षा. देवे. के (लिये करि कंसा 
भी ,,सिद्ध eli न..हो, इस, प्रवृत्ति; में फंसेगा,, . उसे . दुख 
उठाना अङ्गा, । जो कामिनी क्रांचन से. संसग रखेगा उसको 
मे ही. सब सहन. करने पडे । कहने से तोः तुम लोग माद 
नहीं, तुमं पर प्रभावे भी न पड़ेगा । करके हम दिखाये देते हैं। 
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सन्तों के जीवन से उपदेश २१ 
इसीलिये हम यह सब करते हैं। जिससे तुम्हें हमारे जीवन से 
विक्षामिले।?- अः 7. कः पके (४ Re अ 

यथार्थं में बात यही है। 'महापुरुषों के जीवन कौ प्रत्येक 
घटनाः से बड़ी भारी”'शिक्षा मिलती है। वे प्राणियों के 'उपृकार के 
निमित्त स्वयं अपने शरीर पर कष्टों को ` भोलते है। 'प्रभुईसामेसीह 
उनके शिष्यों द्वारा :ही पकड़ाये:गये और 'शुली: पर छटकाये गये। 
उनके पवित्र बलिदान से ही आज ईसाई धमं का इतनो प्रसार 
हुआ। महात्मा गांधी जी को हत्या भी “तो उन्हीं के: देशवासी 
बन्छु ने 'की। देवीजोन “को भी“तो उन्ही लोगों “ने जीवित 
जलाः दिया, जिन्हें स्वतन्त्रे करने को ' वहूं भ्राणीं . काःपण 
पाकर ' प्रयत्ने 'कंरती रहीं॥ इस संसार की ' ऐसी. ही रीति 
है.। महापुरुषों को यही पारितोषिक संसारं की ओर से प्राप्त 
होता हैर 37% कपः आय श्र सर 
"> महापुरुषों के जीवन' के दो भाग होते. हैं 'हैय, और 
उपादेयः।' लौकिक दृष्टि से उनके जीवन: में, कोई, धमव्यति-- 


कम" दिखाई दे, 'तो उसे- उनको साहस समझकर उसका अनुकरण 


तिम थह वराला ,साहप | 

तेजीय यसाँ न ' दोषाय" बह्वः सर्वेमुजोयग्रा.॥ , 3 पक 
.. नैतत्‌ समाचरेत्‌ जतु गो कक आज [ 5 

विनश्यत्याचरन्‌ मौब्यात्‌ यथा रुद्रोव्धिजंविषम।क | पड 
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२२ भागवती कथा खण्ड २३ हे 
हक | 

हमारे यहाँ ऋषि उन्हें ही कहते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, उस ब्रह्म 

“को जो प्राप्त: हो चुके हैं । ' $) 
उनके जीवत में भी कभी कभी कोई घटना: लोक व्यवहार! 
के विरुद्ध सी दिखाई देती हैं ।बे:स्पष्ट कहते' हैं | 
( येऽस्माकं. सुचरितानि. तानि त्वयोपासितव्यानिनोईतः 
-राणि ) ;हमारे जो .सुन्नरित.- हों. उन्हीं की “तुम्हें? उपासना 
'करनी चाहिये,. इतरलोक; व्रि कार्यो को 'अनुकरणः'कभीज . 


करना चाहिये। ;: `; ¦ 
... महाराज का समस्त जीवन परोपकार ही में :बीता, वे; निरा: | 
श्रितों के आश्रय थे. दीनों . के :बन्धु थे । मुमुक्षुओं. के सवेस्व-थे। | 
'उनके यहाँ. कथा . कीतंन -का अखन्ड सत्र. चरता, रहेता. था| | 
"सभी श्रेणी. के पुरुष.उनके सार्निष्य में आश्रय पराते.थे | परस्पर ' 
'विरोधी विचार के.व्यक्ति, भी.उनके समीप .रहते थे'।:बे परमः : 
सहिष्णु, धेर्यवान्‌ और निर्भय थे। उनका सम्पूर्ण जीवत 'पहुः ` 
मार्थं के कार्यो में ही व्यतीत हुआ,। इस समय...उनकी अवस्था 
लगभग ८०वर्ष. को थी ।.फिर्‌-भी ज्ञानार्जन .की:.:उनकी इच्छा 
कम नहीं हुई थी । नित्य ही. कुछ ,न कुछ नई बात. याद. 
लेते । उन्हें कितने इलोक कठं है ते बोर चल br इसकी .कोई गणना हों, ' 
जाता तो. अंपनी देनन्दिनी दे देते और. कहते इसमें: तुमो 

कक समर्थ पुरुषों द्वारा घमं .:कां उल्लंघन, और हठ:पृर्वफ 'साहफि। 
कायं होते जाते हैं, किन्तु उनसे उन तेजस्वियों को दोष- नहीं 
जैसे सर्व भक्षी झरिन उन पदार्थों. के गुण दोष. के. कारण दूषित त 
होती । जो लोग “समर्थ , नहीं 'है उन्हे बँसे ps कसी. भी न करः 
चाहिये । यदि कोई * मूता बंश ऐसा 'म्राचरण तो उसी प्रः 
नष्ट हो जायगा जैसे. शुद्धूर के विष पान का. भुनुक्रण,करने वाला न 
हो जाता है । > 


- मै PORT 
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२, सुन्दर स्लोकः समंभते' हो उसे लिख दो । ' उनके “इलोक उच्चारण: 
| करने कौ/ढेंग' इतना :सँजौव? था “कि उस ` बि को" उच्चारणं 
` करतेःकरतेः मूतिमान्‌ करके खड़ा कर” देते । उनके गुण. महांनु' 
[ थे। -भक्त॑'बुन्दं उनका ' जोवन ` त्रं रित ' लिख रहे हैं। यहाँ मै 
ग| उत्का जीवन: छिखते नहीं बेठा हुँ । यहाँ “तो कै कवर * उनका 
 स्मरेणःकेर रहा हूँ “भागेव्तों कथा: लिखने में: मुंझे उनके 'द्वाराः 
£ बड़ो स्फरति मिलती वें नित्य “भाँगवती कथा” को आनन्द र जी 
| दारां.सुनते औरःसभी को सुर्नवातैँ। कवि की : कृति "का. को' 
॥ कलाकार आदर करे, तो उसके लिये इससे बड़ा पुरस्कार कोई 


१ इसरा नहीं हैं [नया खंण्ड निकलते ही सरव प्रथम में शी उड्या, 
/ वांचा जी, श्री हरि'बाबा जीं के पासं भेजतां | _मेरे' लिये यहाँ 
3 बड़े सौंझाग्ये' की वात थीं' “किः येः महापुरुषं उसे सुनते हैँ 
| इससे मुर्खे में प्रोत्साहन : भिळता । भहा पुरुषो की “इस 
|! प्रकाशंन में अनुमतिं है, यह स्वीकृति ही मेरे लिये इंस झझेट 
(| भें'पड़नें'की 'नीरसता”को कम कर देती है । भेरी इच्छा" तो 
|| यहीं है कि यह गरन्ये' पुरा 'लिखं' जाय `) “ छंपने को `` तो जब 
|| छपेग़ा तंब छंपतो रहेंगा। आज कल सैं: दशर्मस्कंन्ध के ' पर्वाद्धौ | 
| में-अ#*र जी:के :'बन्दबन  जानेः:की” कथां लिख, रहा हूँ! इनं . 
घटनाओं की देखकरं'बडीं शिक्षों मिलती हैं, फिरे भी वासना 
। हमें हंटात्‌ प्रवृत्ति के कार्यों - में प्रकृतेः करंती: हैः । “भागवतौ 
| कथा को पूर्ण करने की वासना ही मुझे इसमें लगाये हुए हँग 
पाठक अनुमान भी न कर सकते होंगे कि मुझे कितने कितने | 
॥ झन्झटों का सामना करना पडतां: है” पुस्तक कामएंके' एके | 
| अक्षर स्व॒ग्रं अलिलखना, उसकी छपाई का~ बन्धः, करना; प्रेस “का 
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ही अपने नित्यनेमित्तिक कर्म भी करना और आश्रम के प्रबः 
न्घ में भी योग़...देना। ..यह सब मैं अपनी वासना पूति;के 
निमित्त--इस ग्रंथ.की समाप्त करने.के निमित्त-ही: कर रहा 
हुँ। होना .न होना , ईइव्रराधीन - हैः ।:बहुत ' से पाठकः अनेक 
प्रकार की शिकायत करते हैं ।'कुछ लोग: ससय :परः “पुस्तक |तं 
मिलने की शिकायत करते हैं। कुछ कागज की, कुछ छंपाई को 
कुछ और भी प्रकार की । उन सव का एक ही उत्तरःमैं दिये 
देता हूँ, जेसी परिस्थिति संकीर्तत -भवन की. है. उसमें जैसे तेसे! 
यह्‌ प्रकाशित - हो रही है यही बडी वास है। इसका :सुचाह 
रीति से प्रकाशन तभी हो सकता है, जब इसके कस से कम 
या तो तीज हजार ग्राहक हो -जामं, या जो प्रति मास में इस “में 
घाटा लगता है, उसका भार कोई अपने. ऊपर: ले! ले:। ` तब 
तो - इसका प्रकाशन सर्वाङ्ग हो सकता - है. । जब:.तक इन 
दोनों में से एक का भी प्रबन्ध नहीं होता, तब तकः जैसे : गाड़ी! 
किड़्र रही है वैसे ही-किडिरतो रहे यही बहुत है । जीव”का/ 
काम पुरुषाथेःकरना है सो. उसमें तो में अपनी: :शक्ति भर: उठ 
नहीं रखता, उसका: फल . ईशवराधीन हैः। जैसा वे चाहें तेसा 
करे। 'भागवती. कथा. में भागवतों: के , ही,चरित: - होते ह: पूज्य 
पाद श्री .उड़िया बाबा जी परम भागवत थे; अतः: इस :प्राकर 
कथन में भागवती'.कथा के पाठडों-सहितः हमः उनको चरणात 
बिच्दों में : धद्धाञ्जलिः समपित॒ करके.- इस वक्तव्य को 
क्रते हैं or 5 8 820३ “ I : 


श्रीराम नवमी का प्रात:,गुरुवार 


संकीर्तन भवन, भूसी प्रयाग 
(ABT संवंत्‌ २००६ I, 
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मोहिनी चरित्र की समाप्ति. 
(४४४ ) 
असदविषयमद्धिप्त भावगम्यं प्रपन्ना- 
नमूतममरवर्यानाशयत्सिन्धुमथ्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो . मोहयन्‌ यः सुरारी, ` 
स्तमहसुपसृतानां काम्रपूरं नतोऽस्मि ॥# 
(श्री भा० ८ स्क० १२ अ० ४७ इलोक० ) 
छ्प्पय *, 

० चलो मोहिनी भागि उमापति दौरे पकरन। 
सदी सरोवर शल फिरे दोनों वन उपवन ॥ 
ऋषि मुनि आश्रम जाइ दरश:दै करे कृतारथ । 
हरि हर दरशन होहि यही जग साँचो स्वारथ ॥ 

तेज पतित पृथिवी भयी, स्वर्ण रूप्य आलय भये 

समुंझी माया मोहिनी, निवृत तुरत हर ह्लं गये ॥ 
कोई ठू ठ है उसमें भ्रमवश किसी को भूत की प्रतीति हो « 


AARAANANANANANANANANAANASNANANNNNANANANANNANANANANANANANANANAAAAAA AA AAAP करना, 

श्री शुकदेव जी मोहिनी चरित्र की समाप्ति. करके इस अवतार को 
प्रणाम करते हुए कहते है "जिन के चरणकमल प्रसद्‌ पुरुषों को 
प्राप्य हैं, जो एक मात्र भक्तिभाव से ही प्राप्त होते है, शरण में 
झाये देवताओं के लिये जिन्होंने समुद्र मन्थन से प्राप्त भ्रमृत को पिला 
कर कपट युव॒ती का वेष बनाकर सुर शज्रु असुरों को मोह लिया, 
उन.शरणागतों की सम्पूर्ण कामनाम्रों को पूर्ण करने वाले प्रभु को मैं 
प्रणाम करता हू । 


® 
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गई है, तो उसकी सव चेष्टायें उसे भूत की सी ही लगती हैं । वह 
आकाश तक लंबा प्रतीत होने लगता है । उसके बड़े बड़े डरावने| 

दांत दिखाई देते हैं । उसके पेर पीछे को प्रतीत होने लगते हैं।' 
उसका अंग हिलता हुआ भयंकर दीखने लगता है। शरीर भय 
के कारण थर थर काँपने लगता है और हम अपनी मृत्यु को! 
समीप ही अनुभव करने लगते हैं। प्रकाश हो जाने से, समीप।' 
जाने से अथवा किसी के बताने से जब हमारा भ्रम दूर होता ' 
है, तो वहाँ न भूत रहता है न उसके आँख, कान, दाँत और 
पेर ही। वह एक आधे कटे वृक्ष का भाग ही रहं जाता है। 

उसमें पहिले भूत बेठा हो और अब भांग गया हो सो बात ` 
नहीं | वह पहिले भी ठूठ था अब भी वेसा ही ठूठ है। र " 
में भूत था ही: नहीं । भ्रम वश--मोह के कारण-हमें ऐसा प्रतीत! 
होता था, भ्रम. दूर होते ही भय भग जाता है । 6 


श्री शुकदेव जी कहते हैं-“राजनु ! जब सिव. जी समझ 
-गये कि यह स्त्री नहों है, भगवान्‌ ने मेरी इच्छा पूर्ति को है, 
मुझे मोहिनी रूप के दर्शन कराये हैं तब तो वे भगवान्‌ मधुसुदन: 
के अचिन्त्य माहात्म्य को समझ गये और वे उस प्रयास से 
निवृत्त. हो गये। : ` 


भगवानु भूतनाथ को न तो .कोई आश्चर्य ही हुआ आर 
न लज्जा तथा विषाद हो हुआ | वे प्रकृतिस्थ होकर भगवान के 
ध्यान में मगन हो गये। बार वार उनके अद्सुत अलौकिक 
मोहिनी रूप का स्मरण करने लये। इतने में ही हंसते हुए 
भगवानु उनके सम्मुख खड़े हो गये | अब वे: मोहिनी नहीं : 
मोहन थे। अब वे साड़ी न पहिन कर पीताम्बर:ओड़े-थे,-अब 
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ड कंदुक न घुमाकर  सुदेशेन चक्र धारण किये हुए थे। उन की 

॥ मनोहारिणी वेणी .अव घुघराछी अलकावली के रूप में परिणित 

ग हो गईं थी, अब - वे कटाक्षवाण न छोड़कर मन्द मन्द मुस्करा रहे . 
गै| थे, अब उनके हाथ में चूड़ियां खन खन नहीं कर रहीं थीं, सुवे 

प! के कंकण करों की कान्ति बढ़ा रहे थे हँसेसे-हुए भगवान्‌ 

| बोले-“'कहिये शिवजी ! डन्डौत, देखी आपने मेरी मोहिनी 

ब मरति?” `` ` ६ re 

| ' शिवजी ने भक्तिभाव से कहा-“हाँ प्रभो ! देखी आप की 

[| मायामयी, माधुरी, मनमोहिनी मूरति । महाराज ! मैं तो ठग 

[¦ गया । आप की स्त्री रूपिणी माया से' कामनाशक होकर अत्यंत | 

|| मोह प्राप्त हुआ | भगवन्‌ ! आप जिन पर कृपा करें वे ही इञ्र_ _ 
' माया से बच सकते हैं, जिसे आप ही फेंसाना चाहें वह कंसे नशा 
| बच सकती दै Ld 3 | 
) हँसते हुए भगवान्‌ ने कहा--“भोलेबाबा ! आप घन्य 
| हो । यथार्थ में आप महादेव हो । तभी तो मेरी इस महिला 
| रूपी मोहिनो माया से क्षण भर को अत्यन्त मोहित से हो जाने 
॥ पर भी अन्त में सम्हल. गये। नहीं तो प्रभो ! यह भेरी स्त्री 
, रूपिणो माया ऐसी अगाध अंघेरी' खाई है, कि इसमें जो एंक | 

| बार गिरा फिर उसका जीवन भर निकलना अत्यन्त ही दुष्वार 
| है । भगवान्‌ ! मछली तो कांटे को खाद्य समझकर. अनजान | 
में निगल कर फॅसतो है, किन्तु यह प्राणी जान बूककर माया | 
के चक्कर में फंसता है । हेसते हँसते गाकर, ढोल. 'बजाकर | 

। सबको सुझाकर, बरात सजाकर, इस माया को ले आता है 
ओर फिर: चाहे कितनी भी असुविधायें हों, जीवन भर उ 
छोड़ने की इच्छा नहीं 'करता। यह ऐसी प्यास है, कि मरते 
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६... ॥ | 
समय भी नहीं बुझती । इस पिपासा का स्मरण करते हुए पाष 
का परित्याग करता है, पुतः जन्म धारण करके फिर उसके 
प्राप्त करता है। आप देवश्रष्ठ हैं ईशवर हैं, सर्वज्ञ और सवे 
हुँ जो क्षण भर में ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गये । यह 
ही सोभाग्य की वात है। 


शिवजी ने सङ्कोच के स्वर में कहा--“प्रभो ! मैं तो हि र ] 
हीन बन ही चुका था। आपको मोहिनी माया की विविध भाइ: 
मयी चेण्टाओं से कामातुर होकर निर्लज्ज की भाँति दौड़ा ही था 
आपने अपनी अपार कृपा प्रदर्शित करके पार लगा दिया । ] 


$ 
| 
a 
4 
॥$ 


यथार्थ रहस्य समभा दिया । 


यह सुनकर श्रीहरि बोले--विभो ! और किसकी सामथ्यं : 
है जो नाना प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करने वाली, हृदय. 
तथा सपूर्ण शरीर को सरसता प्रदान करने वाली मेरी 
माया का एक बार उपभोग करके उसे स्वेच्छा से त्याग सके. 
हे देवाधिदेव ! अजितेर्द्रिय कामी पुरुषों के लिये जीवन भा 
कभी भी इस माया के मोह को त्यागना. दुस्त्यज है, अत्यन्त । 
कठिन है । एक वार जो इसके बाहु पास में कस कर बंध गय 
फिर उसका छुटना सहज नहीं। फिर उसे पार कर जाना साधा 
रण साहस का काम नहीं । : 


Als 


शिवजी ने कहा--“'भगवनु ! इतना आकर्षण तो आपे 
भी नहीं । यह माया तो आपसे भी बड़ी प्रतीत होती हैं।! | 
हँसते हुए भगवानु बोले-“शिवजी महाराज ! सृष्टि के 
कारण भूत तथा काल रूप मुझ परमेश्‍वर के तो एक अंश में 
ही यह स्थित है। जो मेरी माया में ही फेस जाते हैं वे मुभ! 


८. 
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है परिपूर्ण को सहज में प्राप्त नहीं कर सकते । जब मेरे एक अंश 
इ से युक्त इस गुणमयी माया .में ही इतना आकर्षण है, तो मुझ में 
है कितना .आकर्षण होगा, इसे माय़रावद्ध प्राणी अनुभव नहीं कर ` 
। सकते । जाइये, मैं आज आपको बरदान देता हूँ, कि यह गुणमयी 

| माया आज से आपका पराभव न कर सकेगी । आज से आप कभी 
३ भी इसके चक्कर में न आओगे ।” 


|॥ श्रीशुकदेवजी महाराज परीक्षित्‌ से कह रहे हैं--'राजन्र ! 

|| इतना कहकर भगवान्‌ शिवजी के साथ उस स्थान पर आये 

| जहां भगवती पार्वती जी र्ट्रगणों के साथ विराजमान थीं। 

| भगवान्‌ ने शिवजी का पाती तथा गणों के सहित सत्कार किया। | 
$ इस प्रकार भगवानु से संत्कृत होकर श्री महादेव जी पार्वती और 
३ गणों के स्राथ श्रीहरि से अनुमति लेकर बेल पर चढ़ कर.केलाशः | 
की ओर चळ दिये । 


ङ मागं में हेसते हुए पावंती जो ने पूछा--"कहो, महाराज ! 

क्या गड़-बड़ सड़बड़ कर डाली । आप तो ऐसे भागे मानो किसी 

| ने जादू टोंना: कर दिया हो। उच्चाटन मन्त्र पढ़ दिया हो ।” | 

शिवजी ने कहा-“'चलो, कैछाश पर चलकर इसका उत्तर 

देंगे |” 

क्षण भर में नन्दीइवर कंलाश के विशाल वट वृक्ष के नीचे. 

(झा गये। वहां उन्होंने देखां, सनकादि महपि तथा अन्यान्य | 
तेजस्वी तपस्वी ब्रह्म॑निष्ठ-ज्ञानी भगवान्न भवानीनाथ की प्रतीक्षा | 

| कर रहे ह. ० ¢ 0 दम 
--संभी ने सदाशिव भगवानु के पादपझों में प्रणाम किया | 
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३० , भागवती कथा खण्ड २३ | 
| 


भगवानु के योग पीठ पर पार्वती सहित विराज जाने ग 
संमस्त ऋषि मुनि भी बैठ गये। सत्संग का प्रसङ्ग चलाने हे 


` निमित्त पशुपति प्रभु अपनी प्रिया पार्नती जी से बोले-“प्रिये | 
. तुमने परदेवता परम पुरुष अजन्मा श्री हरि की माया के दक्ष 


किये ?” | | 
हसते हुए पार्नती जी ने कहा--“महाराज ! माया के | | 
दर्शन किये ओर आपके भी ।” FE 


गम्भीर होकर सदाडिव बोले-देवि ! तुम हँसी मत करो 
परात्पर प्रभु की माया ही ऐसी प्रबल है। देखा, मैं भगवान्‌ | 
कलाओं में सर्वश्रेष्ठ और परम स्वतन्त्र समझा जाता हूं। जइ: 
मैं ही उस अपने अंश से उत्पन्न हुई माया से मोहित हो गया 
तो अन्य परतन्त्र प्राणी मोहित हो जायें, इसमें आश्चर्यं की कौत ५ 
ह बात है। कहो तो अब मैं तुम्हारे एक पुराने प्रइन का उत्तर 
MEN | "8 
` पार्मती.जी ने विनय के साथ कहा--“'महा राज, कौन सा| 
3राना प्रश्‍न ? मुझे तो अब स्मरण रहा नहीं । कभी पहना 
! कक 
शिव जी ने कहा--“देखो जब मैं सहस्न वर्ष की समाधि ध 
उठा था, तब तुमने मुझ से आकर पूछा था कि जिनका आए 


~ 


ध्यान: धरते हैं वे पुराण पुरुष धरमु कौन हैं ?”"- उस सुम 
मैने प्ररन॑ को .टाल दिया थाः । आज्‌ मैं उसका ,उत्तर देता 
“वे साक्षात्‌ पुराण पुरुष थे ही हैं, जिनमें न॑ काल कीरा 


i 
न वेद की । जो काल के भी काल हैं। वेद जिनका वर्णन कर है 


४25 # ५ 
~ 
' थग। 
कर ` है 
sk 
* ~ >अियओ, 


नहीं सकता । नेति नेति कहकर ही चुप हो जाता है। जित को! ` 


AS os. [° 
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मोहिनी चरित्र की समाप्ति = ३१ 


(| माया का इतना प्रभाव है, तो उनके अमित प्रभाव के विषय में 
वै| तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता । 
| शरी शुकदेव जी कह रहे हैं--“राजन्‌ ! यह मैंने भगवान्‌ 
| की अद्भुत, समुद्र मंथन की लीला के प्रसंग में मोहिनी चरित्र 
| को सुनाया । इस लीला में अजित, कच्छ, घन्वन्तरि और 
॥! मोहिनी ये चार. अवतार हुए".इन चारों में यह मोहिनी अव- 
। तार परम मोहक था। जो भगवान्‌ की इन चारों अवतारों की 
| लीलाओं को निरन्तर सुनेंगे, सुनावंगे, पढ़ें गे, पढ़ांवे गे उनके : 
| कोई भी उद्योगः निष्फल .न होंगे । क्योंकि भगवान: वासुदेव का 
|| गुणानुबाद सम्पूर्ण सांसारिक श्रम को दूर.करने वाला है।-जिनके ; 
| कर्णकुट्र इन सांसारिक कलंकित कथाओं के श्रवण से कलु- 
॥| षित हो गये है, उनके लिये ये भगवान्‌ की सरस कथायं 
| परमौषधि स्वरूप हैं । उनके समस्त शोक संतापों के नाश के 
२) निमित्त रामबाण के समान ये कथायें अमोघ सिद्ध हुई हैं।” | 
| सुतजी शौनकादि मुतियों से कह रहे हैं-“महामियो | 
| इस प्रकार मेरे गुरु देव ने इस मोहिनी लीला को समाप्त करके | 
भगवानु के उस माया मोहित युवती रूप को- जिसने असुरों 
ख |को ठग कर सुरों को अमृत पिछाया और शरणागतों के पन को. 
| गभाया । श्रद्धा सहित प्रणाम क्रिया और चुप हो गये । 2725 
इस पर शौनक जी ने पूछा--“सूत जी इसके अनन्तर श्री 
शुक ने कोन सी कथा कही ?” «पक अप 
सुत जी बोले--महाराज ? मन्बन्तरों की कथा तो अभी | 
॥अइरी ही है.न ? एक कल्प में १४ मन्वन्तर होते हैं | छटे मन्व | 
तरावतार भगवात्र अजित ने समुद्र मंथन की लोला की थी । | 


छः 
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अभी आठ मन्वन्तरों की कथा और शेष है उसे ही मेरे गुरुदेव 
महाराज परीक्षित्‌ को शुनाया उसे ही मैं अब आप को सुनाऊंगा| 
आप सब सावधान होकर श्रवण कर । 
छुप्पय 
तब बोले भगवान्‌ मोहिनी देखी शङ्कर । 
कहँ शंभु दुसवार तुम्हारी माया प्रश्ुवर ॥ 
अब न पराभव करे होहि माया तव चेरी । 
है दुस्त्यज दुष्पार कहें हरि माया मेरी ॥ 
आये शिव कैलाश पुनि, बृत्त मुनिनि सन सव कह्यो। 
परम मनोहर मोहिनी, को चरित्र पुरन भयो। 
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सप्तम वेवस्वत मन्वन्तर । 
(५४५) 


सचुर्विवस्त्रतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रतः। 
सप्तमो बंतेमानो यस्तदपत्यानि मे शुशु ।।# 


न्क 


( श्री भा० ८ स्क० १३ अ० १ इलो०') 
'छप्पय 


न्िवस्वान्‌ सुत भये सातवें. मंनु सुखंदाई। 
वामन बनि भगवान्‌: ठगे बलि देह बढ़ाई ॥ ` 
संज्ञा छाया संग व्याह दिनकरने कीन्हों । 
श्राद्धदेव, यम, यमी भये संज्ञा के तीनों ॥ 
छाया की तपती सुता; सुत 'सावर्णी शनैश्चर । 
कर्यो सौतिया डाह जब, समुझे सब तब दिबाकर ॥ 


संसार में जितने भी विश्वकर्मा निर्मित पदार्थ हैं 


| उन सबकी कोई न कोई संज्ञा है। संज्ञा के बिना कोई पदार्थ 
नहीं । संज्ञावान्‌ पदार्थं के साथ उसकी छाया अवश्य रहती. 


४१२ सीसी पीसी सीसी सीसीसी सी रिकीपिली पक a 
& श्री शुकदेव जी कहते है--“राजन्‌ ! सातवें मनु विवस्वान्‌ | 


| के पुत्र श्राद्धदेव इस नाम से -विख्यात हैं जो वर्तमान मन्वन्तर के झधि- - 
| पति है । उनकी सन्तानों का भी विवरण सुनिये । "कर 


` Sr कै a 
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| 
है अँधेरे में सब वस्तुओं के रहते हुए भी उनकी संज्ञा क्ष 
रहती है। घट, पट, वस्त्र आभूषण विविध पदार्थ रखे हैं| 
यदि अंधकार है तो उन्तका विवेक नहीं होता । प्रकाश के विति 
छाया भी व्यक्त नहीं होती। अतः संज्ञा और छाया के स्वामी! 
विवस्वान, सूर्यदेव हैं। उनसे ही श्राद्धदेव आदि धर्म प्रवतंकों श 
उत्पत्ति होती है । | 
समुद्र मन्थन की कथा को समाप्त करके पूर्वं कथानक न 
चालु रखते हुए श्रीशुक महाराज परीक्षित्‌ से कहने लगे- 
“राजन्‌ ! हाँ, तो मैं आपको १४ सन्वन्तरों की कथा इ | 
था । सत्य, त्रेता, द्वापर, औरःकलि इन चारों की एक चौकडी 
होती है । ऐसी चौकड़ियां जब सहस्रवार बीत जाती हैं 
ब्रह्माजी का एक दिन होता है, जिसे कल्प भी कहते हैं एक कह | 
में १४ मन्वन्तर होते हैं। प्रत्येक मन्वन्तर में भगवान्‌ का एड 
विशिष्ट अवतार होता है। अव तक मैंने आपसे ६ कंल्यों का और 
उनमें होने वाले अवतारों का वणन: किया । प्रथम स्वाय . 
मन्वन्तर हुआ; जिसमें यज्ञ भगवान्‌ का मन्वन्तरांवतार हुआ 
द्वितीय मन्वन्तर में स्वारचिष्‌ था जिसमें विभुभगवान्‌ हुए, तृतीय 
उत्तम मन््वन्तर में सत्यसेन नाम से भगव्नात्न का अवतार हुआ। 
चतुर्थ. तामस मन्वन्तर. में गज, को ग्राहः से छुड़ाने वाले हरि 
भगवान्‌ हुए । पाँचवाँ रेवत मन्वन्तर हुआ जिसमें वेकुष्ण 
अगवान हुए । छटा चाक्षुस्‌ः मन्वन्तर हुआ उसी के मन्वन्तराः 
वतार अजित भगवान ने यह समुद्र मन्थन की विचित्र लीला की. 


थी.। इसःसमय जो वतमान -न्वन्तर चळ रहा. है इसका नाम 
गैवश्‍वत मन्वन्तर है त अभी तक इसंमें.२८ चौकड़ी ही.बीती 
इस अष्टाईसवें कलियुग के आदि में ही पूर्णावतार भगदा 
नन्दन का अवतार हुआ है। ` ' PRs 
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सप्तम वेवस्वत मन्वन्तर ३५ 
४ इस पर महाराज . परीक्षित्‌ ने 'पूछा--/इस मन्वन्तर का 
| नाम क्या है, इसके अधिपति मनु. कौत हैं। इंसमें भंगवान कां 
"| मन्वन्तरावतार कौन हुआ । इन्द्र; मनुपुत्र, संप्तषि तथा देब 
|. गण कौन हुए । इसे आप विस्तार के साथ मुझे सुनावे । 
भ, यह सुनकर श्री शुकदेव जी बोले--“राजन्‌ ? इस वतमान 
सक्षम मन्वन्तरं के अधिपति विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव हैं। 
षी इनके इक्ष्वाकुं, नमगें, घुष्ट, शर्याति, नेरिष्यन्त, नॉभाग, दिष्टि 
3 करूष, पृषध्र ओर वंसुमांत्‌ ये १० मझषुंत्र हैं, जिनके वंशज 
|, अत्र तक पृथवी पर शासन कंरं रहें हैं। तुम इन्हीं के वंशज 
| हो अदित, वसुं, रुद्र विश्वेदेवा मरुद्गण, अंस्विनीं कुमारं 
|| विभुगण ये देवताओं के गण हैं। इस मन्वन्तर के इन्द्र को 
ब नाम पुरन्दर है तथा कद्यप, अत्रि, वंसिष्ठछ विश्वामित्र, 
$| गौतम अमदेरिन और भरद्वाज' ये इस मन्वन्तर के सप्तषि 
१ हैं इस' भन्वन्तंर में भगवान्‌ कां कश्यप जी के द्वारा 


| अदिति. में बामन नाम से मन्वन्तरावंतांरं हुआ । इत्र । 


॥ के छोटे भाई होने से ये. उपेरंद्र भी कंहलाये। इंस प्रकार 

ये सात मन्वन्तर तो हो गये अव मैं होने वाले .७ मन्बन्तरों | 
का वर्णन और करूंगा, जिन्हें दिव्य दृष्टि, सेः देखकर मेरे. पूज्य 
| पिता सर्वसमर्थं भगवान्‌ व्यासं .ने -अभी से. लिख दियाःहै । 
आगामी अष्टम मन्वन्तर. के अधिपति भी विवस्वान्‌ के ही पुत्र 
। साबण होगे। ये श्राद्धदेव मनु के भाई हैं। पिता तो : 
|| एक हैं | माता दोनों की प्रथक्‌ थी । | 
| ` इस पर श्री महासज. परीक्षित्‌ ने पूछा--भगवन्‌' ?७जिन- डर 
| के दो दो . पुत्र. मनु हैं -उनः विवस्वान्‌ की खयां और | 
{| पुत्रों का मैं परिचय प्राप्त: करना: ` चहताः हूँ। इनको परिय | र 
| कराके तब आ। अष्टम मन्वन्तर का वर्णन करें। ` 7 


[ 
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यह सुनकर श्री शुकदेव जी बोले--“राजन्‌ ! यह ते 
बहुत लम्बी कथा . है । यदि इस मन्वन्तर .के प्रसंग में से 
मैं कहने लगू' तब तो कथा का प्रवाह ही रुक जायगा। किन र्‌ 
फिर भी मैं संक्षेप में आप को विवस्वान्‌ सूर्य की संत 
का परिचय कराता हुँ । 


र्‌ 
द्‌ 
| ९ 
' मैं पहिले ही बता चुका हूँ, कि भगवान्‌ कश्यप की पल | 
अदिति के गर्भ से १२ पुत्र हुये जो द्वादश आदित्य कहलाओ ` 

जिनके नाम विवस्वान्‌ अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, घाता, 
बिघाता, वरुण, मित्र, शक्र और वामन हैं । विवस्वान्‌ इन सव न 
में बड़े थे । इनका विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की संज्ञा . नामढ़ 
पुत्री से हुआ। प 
इस पर श्री शोनक जी ने पूछा--“सूत जी ! हमने. इराण 
के कथा प्रसङ्गः में ऐसा सुना है विवस्वान्‌ की संज्ञा, छाया, और हे 
वडवा ये तीन पत्नियां थीं और आप कह रहे हैं, कि उनकी ए 
ही पत्नी थी । यह क्या बात है ?” RE 
E 


इस बात पर सूत जी बोले--“'हाँ महाराज, सत्य है ववः र 
स्वान्‌ के तीन ही पत्नियाँ थीं, किन्तु तीनों एक ही थीं । संज्ञा i 
ही भेद हैं या कहना चाहिये संज्ञा ने ही इनका निर्माण किया 
था। उसी ने अपने तीन रूप बना कर तीनों सेप 


संतानोत्पत्ति की। | 

इ is जी बोले--“एक संज्ञा ने तीन रूप क्योंहे 
नाये सुत जी | इस कथा' प्रसङ्ग को तो हमें सुना ही दे 
इसे सुनने को हमें बड़ा कुतूहल हो रहा है। be 


LC 
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र सूतः जी:.यह सुनकरं बोले-“अच्छी बात है महाराज, 
| छगिये ! . विवस्वान्‌ सूयं को नाम है। ये बड़े प्रकाशवान्‌ हैँ 
इनका तेज असह्य :है।“ कोई अधिक काळ इनकी ओर आँख 
% फाड़ कर देख . भी नहीं: सकता । देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा 
| की एक पुत्री. थी -संज्ञा। उसका विवाह उन्होंने भगवान्‌ 
|| विवस्वान्‌ के साथ कर दिया। विवस्वान्‌ अपनी पत्नी के साथ 
३ रहने लगे । पति. पत्नी जब समान होते हैं, प्रेम तभी हुआ करता 
है, पति धनिक हो,कन्या किसी क ङ्गाळ षर की हो,या पति दरिद्र: 
द का पुत्र हो, . पत्नी बहुत धनिक घर की हो तो परस्पर में मनो- 
३ मालिव्य रहता ही है। पति बहुत पढ़ा लिखा हो, पत्नी मूर्खा हो, 
या पत्नो पूर्ग विदुषी हो पति गोबर गणेश हो, तोः भी उनमें अनः 
बन रहती है। पति अत्यन्त सुन्दर हो पत्नो कुरूपा हो अथवा 
[पत्ती अप्सरा के समान सुन्दरी हो और पति भौंडा कुरूप 
रहो तो भी पहरी नहीं बैठती । पति अत्यन्त तेजस्वी हो पत्नी 
रस वीधी सादो. तेजहीन हो, तब भी मन नहीं. मिलने पाता।. 
इसोलिये सम्बन्ध समान कुछ में करना चाहिये। जो लालच 
बस लड़कियों को बड़े घरों में देते. हैं. उन बड़े घरों में 
“निर्धनों की लड़कियों का पग पग पर कंसा तिरस्कार होता है, इसे | 
॥उन लड़क्रियों के अतिरिक्तः कौन अनुभव कर सकता है। 
[जो विंद्वान्‌ वर के लोभं से अपनों अनपढ़ पुत्री का बहुत बड़े 
तजस्वी विद्वान के साथ विवाह कर देते हैं उन्हें पति से किस 
(आर बुर हुरः रहना पंड़ता है, किस प्रकार : 

विच्छेद, "तक की । नौबत आं जाती है, ऐसी: 

हिती आई हैं । 6 5४ poe roe ;: 
॥ विश्वकर्मा जी से भी यही भूछ हो ई। 
ली सादी लड़की .थी.। सूर्य, बड़े .तैज॒स्वी 
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को सहन न कर सकी संज्ञा के गर्भ से तीन सन्ताने भी हो 

थीं । उनमें श्राद्धदेव और यमदेव दो तो पुत्र थे और यमुना | 
नाम की तीसरी कन्या थी। तोन सन्ताने उत्पन्न हो जानेपो । 
भी संज्ञा सूर्य के सम्मुख आने में. भयभीत होता थी।वे है 
तेअस्त्री थे। तीनों लोकों को तपाने वाले और प्रकाश देने वे 

ही जो ठहरे । 


एक दिन संज्ञा ने सोचा-मेरा इस .घर में निर्वाह ह 
नहीं । अपने पति का इतना तेज मुझसे सहन स होगा । इसलि व 
उसने अपनी छाया से अपनी ही भाँति एक स्त्री की रचना 
विश्वकर्मा की बेटी ही ठहरी, बाप का गुण आना. स्वभाव 
ही हैं। वह खी ऐसी बनी कि संज्ञा और छाया में कोई सत्त. 
ही प्रतीत नहीं होता था। इस प्रकार छाया को घर में रका 
' र उसे अपनी सन्तानों की भली भाँति देख रेख रखने: { 
आदेश देकर एक दिन वह चुपके से अपने घर' से निकल पड़ी 
स्त्री पति के घर से निकले तो जाय . कहाँ ? स्त्री के. स्मि 
स्वाधीन रहना तो कठिन ही है स्त्रतम्त्र रहने में उसके धा 
की रक्षा होना कठिन हो जाता है, इसलिये उसके लिएह 
ही स्थान हैं, पति का घर या पिता का घर। इसीलिये सं 


अच्छी नहीं ळगीः। कंक्षा!भी हो सयानो लड़की को Et, 
रहना चाहिये । रहना तो वहीं हैं, जा भाग जा,  सूयेनारा 
सुनेगे तो: मेरे ऊपर कद्ध होंगे । आ 


संज्ञा ने देखा कितनी आशा' सें सैं पिंता के घर आई | | ! 
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॒ पिता ने मुझे घर में भी न घुसने दिया उलट: पैरों ही लौटा 
दिया । अव मैं न पति के. घर जाऊंगी न पिता के घर: वन में 
| जाकर रहुँगी ।' इस प्रकार मन में निश्चय करके वह घोर वंनै 
| में चली गई | युवती स्त्री का एकान्त वन में रहना उचित नहीं 
| अत: इच्छा के अनुसार रूप रखने की शक्ति होने! के कारण 
वह धोड़ी बन कर: वहाँ रहने लगी । देखने वाले समभते थें 
¶ कोई घोड़ी चर रहो है। इस. ्रकार वह एकान्त में अपने दिन 
काटने लगी । र 
| इधर छायाः विवस्वान्‌ की सेवा संज्ञा की ही भाँति करने 
||रुगी'। उन्हें सन्देह तो कुछ था ही नहीं, वे छायां को संज्ञा ही 
| समफते थे। आकृति प्रकृति सभी उसकी संज्ञा के ही समान 
"थी । वह मज्ञा के बच्चों का भी अच्छी प्रकार से पालन पोषण 
करती | काल्यन्तर में उसके गर्म से भी दो पुत्र और एक कन्या 
तीन संताने हुई।' पुत्रों का नामः सार्वाण और शनैश्चर था, 
जला का नाम था तपती । इस प्रकार तीन संज्ञा की और ३ 
'छाया की छः संतानें हों-गई' । सब बच्चे छाया कों ही अपनी 
साता समझते थेः। 
मनुष्य का स्वभाव है, वह कितना भी प्रयत्न करे अपने' 
राये का भेद भाव हो ही जाता है। विशेषकर. स्त्रियों में 
भपत्नी'के बच्चों? के प्रति विरक्तिं सनातन से चली आई कप l 
हिसके अपवाद स्वरूप" भी कुछ माताये होती ही. हैं। किन्तु 
वाद तो अपवाद ही हैं। वह नियमतो हो नहीं सकता । 
जराया भी, अपने : पुत्रों में और संज्ञाः के पुत्रों में भेदं भावरखने | 
।। लड़कियां तो न्रिचारो सह लेती हैं, किन्तु लड़कों से भेद | 
व प्रहाः नहीं जाता। संज्ञा के पुनः शराददेव “भरः यसराज | 


n 
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तथा उनकी बहिन यमुना के. साथ छाया का वर्ताव . अच्छ 
नहीं था । कोई मिठाई या सुन्दर . वस्त्रः आते तो' चुपके चप 
अपने पुत्रों को छाया दे देती। ये तीनों वैसे ही रह जाते। 
यमुना तो. लड़की ही ठहरी। सब सह लेती । श्राद्धदेव बड़े थे। 
बुद्धिमान्‌ थे, वे इन बातों पर ध्यान ही न देतेः। यम कुछ क्रो 
स्वभाव के थे। एक दिन किसी बात को लेकर वाद विवाह 
गया । बात छोटी थी, किन्तु मन तो पहले से.ही विगड़ें हुए थे| 
हृदय के भाव तो पहिले ही से दूषित थे। आज वे उमड़ पड़े 
छाया ने यम को उसकी अशिष्टता पर .डाँटा । यमराज इङ 
ही ठहरे, नया रक्त था, क्रोध में भर कर उन्हों ने माताई 
मारने को लात उठाई । | 

इस पर अत्यन्त क्रोध में भर कर छाया. ने यमं को शा 
दिया--“जिस पेंर को तू मुझे मारने को उठा रहा है, "| । 
कीड़े पड़ जायें । वह गल कर गिर पड़े।” 


अब तो यमराज बड़े घबड़ायेः। रोते रोते अपने 
पास गये और जाकर कहा--“देखिये, पिता जी ! मुझ मा 
जीने शाप दिया है, कि मेरे पेर में कीड़े पड़ जांय और 
गिर पड़े।” ` 


विवस्वान्‌ ने कहा--“तेंने . भी भैया ! कुछ कहा 


ताली एक हाथ से तो बजतो नहीं । अवश्य हो तेने कोई मह 
अनिष्ट कार्ये किया होगा ।” 


रोते. रोते यम बोले--"नहीं, पिता जी ! मैंने कुछ ' 


कहा । हम देखते हैं, यह सदा हम" तीनों से चिढ़ी 
हमारे साथ विषम व्यवहार करती हैं। हमसे छोटे जो 
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शनैरचर और तपती भाई बहिन हैं, उनसे तो वहुत प्यार करती 
है, अच्छी अच्छी वस्तु उन्हें ही खिलाती पिलाती है । हम लोगों 
की सदं! उपेक्षा करती है। जुठा कूठा बासी तिबासी अन्न दे 
देती है। और भी अनेक प्रकार के त्रिषम व्यवहार करती है । 
आज बातों ही बातों में वह मुझसे लड़ पड़ी । मैते बाल चापल्य 
वश उसे मारने को पेर उठाया, तब उसने यह दारुण शाप दे 
दिया । पिता जी ! . हम सदा से सुनते आये हैं, कि पुत्र भले ही 
कुपुत्र हो जाय, माता कभी कुमाता नहीं होती । इसने तो यह 
सव कुमाता का ही काम किया है। इसलिये हमें तो इसके 
व्यवहार से संदेह होता है, कि यह हमारी यथार्थ सगी माता 
नहीं । यह कोई दूसरी स्त्री है।” 

अह सुनकर विवस्वान्‌ को भी सन्देह हुआ । उन्होंने ध्यान 
लगाया, तो ज्ञात हुआ “अरे, यह तो उसकी छाया है ।” तव 
तो उन्हे बड़ा क्रोष आया और उसी समय उसके समीप जाकर 
बोले--“क्यों दुष्टे ! तू कौन है सत्य सत्य बता ।” 


यह सुनकर छाया तो थर थर कांपने लगी सूर्य के अपार 
तेज को न सह सकने के कारण अत्यन्त भयभीत होकर उसने 
सब सत्य सत्य बातें: बतादीं । ! 


सूर्य नारायण ने पूछा-“यह सब तेंने पहिले मुझे क्यों 
नहीं बताया ।” 


छाया ने स्लत वाणो में कापते. हुए रुकरुक कर कहा _ 
“देव ! मुझे संज्ञा देवी शपथ दिला गई थो, कि मैं आपसे इस _ 
बात को तब तक न कहूँ जब. तक मेरे प्राणों पर न बन 
आवे । आज जब आप मुक भस्म करने पर उतारू हो गये, तब 


४२ भागवती कथा खण्ड २३ 


मैंने यह सच सच वात आपके सम्मुख निवेदन करही दी। | 
अव आप जो उचितं समझो वह करें । मुझे दण्डं देने योग्य 
समझें तो दण्ड दें, किन्तु प्रंभो | इसमें मेरा अपराध कुछ भी. 
नहीं है” ह 5 | 
` सूर्यदेव ने भी सोचा--“हाँ इसका क्या अपंराघ हैं. | 

| 


| 


अपनी लड़की अपने . घर में ही- रखनी थी, तो हमारे साथ विवाह | 
क्यों, किया ? इतने दिन से वह हमें छोड़कर चली आई है, आपने | 


समाचार तक नहों दिया.।” 


अं 


विश्वकर्मा नें विनय के साथ उत्तर दिया-“लल्लुजी ! कोष | 
मत करो। पहिले सेरी बात तो सुनो ॥ मुझो क्या. आवश्यकता 
थी, कि अपनी लड़की को बुलाकर . रखता । वह मेरे यहां आई 
तो अवश्य थी । किन्तु मैंने उसे लौटा: दिया था। वह्‌: फिर | 
ल पास छोटकर नहीं गई । इसे मैं आज आप से ही सुन, 
सूर्यदेव ने कहा--“मेरे घर में कमी किस वस्तु की वहू 
मेरे घर्‌.कोःछोड़कर भागी ही क्यों?” ४  : का यु | 
इसःपर गम्भीरः होकर धेयं के साथ 'विक्वकर्मा ने कहा 
“महाराजः बुरा नः माने सन कुछ घन की; भोजेन खों क 
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ही भूखी थोड़े ही होती है। उसे तो चाहिये पति .का प्यार ॥ 
जहाँ पति का प्यार: नहीं; वहाँ संसार' भर की सम्पत्ति नारी के 
लिये तृण के समान है और जहाँ प्यार है, वहाँ एक बार 
सायंकाल को साग भो मिले: तो अमृत के समान : है । वह 
आपके इतने .प्रवलछ तेजः को सहन नहीं कर सक्ती । विषमता 
में प्रेम हो नहीं सकता । अत:.अपने तेज को . कुछ कम-कोजिये 
मैं उसका. पता बताता हूँ वह अमुक अरण्य: में घोड़ी बनकर 
तपस्या करती है।” न | 


यह सुनते. ही विवस्वानन्‌ भी घोड़ा बनकर उसके समीप _ 
गये । बंडवा बनी. अपनी पत्नी. से वाडव सूर्य ते सङ्गम किया । 
उसी से तो अंत्यन्त सुन्दर देवतुल्य दो पुरुष उत्पन्न हुए । उनका 
नाम अर्विनी कुमार हुआ। ये दोनों सदा साथ रहते हैं और 
देवताओं के राजवैद्य हैं। : : SF 


` दोनों लौट कर (फिर विश्वकर्मा के समीप आंये सुं देव 

ने कहा--४“तुम संसार में. भ्र्वश्रेष्ठ ;शिल्मी:-हो, मेरे. तेज. को 
कम कर दो | ग्रह;.सुनकर विशवङ्गरमा . ने सूर्य को. खराद, पर 
चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। इतने पर भी कम न हुआ. 
तो उनके १२ भाग. कर दिये ।- तभी सेः दवादश सूय हों «गये। 
खरादने से जो तेज; वचा, उससे भगवान्‌: का « सुदर्शन : चक्र, _ 
शिवजी का जिशूछ उनका आजगव घनुष तथा इन्द्र का ब्रज 
बना । 5 स्का Ee FE CT CO A 
यह, सुनकर. हँसते हुए शौनक्रजी बोले=“सुतजी ! : कभी 22 
कभी तो आप, बुद्धि के वाहर की बातें कह जातेः हैं. ।सुर्यः कोई 


. लोहे के गोते तो हैं ही नहीं जो रेती से रेतकर या खराद पर | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangori___ | 


४४ भागवती कथा खण्ड २३ FR 
| 
चढ़ाकर उन्हें छोटा कर दिया। वे तो देवता हैं, एक जाज्वल्य 
मान ग्रह हैं । । 
सूतजी बोले--“महाराज ! सब. बातें आधिभौतिक आधि-| 
दैविक और. आध्यात्मिक तीन भावों से कही जातो हैं । सभी में | 
रूपक होता है। यह संचार ही कालचक्र है, इस पर चढ़ाकर | 
पने तेज को जो परोपकार के कामों में व्यय करता है, उसी 
का तेज सफल है उसी से सर्वात्मा प्रभु की सन्तुष्टि है। जो| 
अपने तेज के घमण्ड में एंडे रहते हैं, सदा दूसरों का अपमान 
करते हूं, नञ्रता धारण नहीं करते। विश्व के रचने वाले के 
समीप नम्र होकर आत्म समर्पण नहीं करते | अपने तेज को 
विभक्त नहीं करते । उनसे कोई सन्तुष्ट नहीं होता । म्रपने लोग! 
पराये हो जाते हैं। आधिदेविक खूप में तो देवता जैसे चाहें वे, 
बन सकते हैं। 


| 

शौनकं जी ने कहा--“अच्छा, हाँ तो फिर कया हुआ।! 
उनकी समन्तानों ने क्या किया ?” } 
सूतजी बोले--“विवस्वांन्‌ के सबसे बड़े पुत्र श्राद्धदेव | 

इस मन्वन्मर के मनु ही बन गये। दूसरे पुत्र यम ने घोर तपस्या 
करके लोकपाल की पदवी प्राप्त की । वे प्राणियों के पुण्य पाप 
का फल देते हैं और यम रूप से पापियों का शासन भी करते 
हैं । इनकी बहिन यमुना नदी रूप से पापियों को तारती हैं| 
वे भगवान्‌ की पटरानी हुई । छाया के प्रथम पुत्र सावणि 
अब तक सुमेरु पर तप करते हैं। आगामी मन्वन्तर में वे भी|. 
मनुपद को प्रतिष्ठित करेंगे उनके दूसरे पुत्र शनेशचर ग्रह हो. 
गये । ये सब ग्रहां से शनेः शनैः चरते हैं इसीलिये शनेइचवरः 
कहाते हैं। कोई ग्रह सवा दो दिन, कोई' महीने, कोई वं 
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इतने में ही ज्योतिशचक्र की पारिक्रमा कर लेते हैं, किन्तु इन्हे 
ढाई वर्ष लग जाते .हैं। ये जिसकी ओर देख लेते हैं उसका 
सर्वनाश हो जाता .है.। इनकी बहिन तपती का विवाह 
राजा सवण के साथ हुआ। ये भी पीछे नदी होकर बहने 
ये सबके सब भाई शासक और कर्मानुसार फळ देने वाले 
हुए। इन सबमें यमुना ही एक ऐसी दयावती हुई, जो पापियों 
को भौ, मुक्ति देने वाली हैं । इनका कार्य ही है पतितों का 
उद्धार -करना । इन्होंने यम से भी बहिन होनें. के. नाते कुछ 
सुविधायें कराली ।” । | 


इस पर शौनकजी ने पूछा--““विवस्वान्‌ पुत्री यमुना ने 


अपने भाई यम से प्राणियों के लिये कौन सी सुविघायें कराई: 


इसे हमें सुनाइये ।' 
इस पर सूतजी बोले--''महाराज ! यमुना बड़ी दयावती 


थीं उनका भाई यम उतना ही कठोर हृदय था । वह नित्य ही | 


प्राणियों को मारता, और पापियों को कठोर दण्ड देता, यह 
देखकर यमुना को बड़ी दया आई । उसने अपने भाई से 


कई बार कहा--“भेया ! इतना प्राणियों को कष्ट देना उचित 


नहीं !” हे 5; 
यमराज यह सुनकर यमुना को डाँटते हुए कह देते“ 


तो लड़की है, लुके बुद्धि तो है नहीं। कतव्य. का पालन करना _ 


ही धर्म है।” 


यमुना चुप हो जाती । उसने कई बार यम को अपने षर 


बुलाया, किन्तु यम्‌ को इतना अवकाश कहाँ जो किसी के घर 


जाते । यमुना आतृस्नेह से बराबर बुलाती ही रहती। = 


०5२ 
अक 
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एक वार यम ने सोचा--''चलो, छोटी बहिन है, वार बोर | 
बुलाती है, इसके घर हो आवें.।” यह सोचफ़र यमराज उसके | 
घर गये । यमुना ने अपने भाई को देखकर उसका बड़ा सत्कार | 
किया । 'अनेक' प्रकार के सुन्दर सुन्दर व्य'जन बनाये । बड़े. 
स्नेह से अपने हाथों से ही उसने बहुत सी वस्तुए' बनाई । | 
सुन्दर आसन विछाकर उसे भोजन कराया । साला पहिनाई, | 
तास्वूल दिया । उसके मस्तक पर तिलक काढ़ा । यमराज नें | 
बहिन को: कुछ दक्षिणा दी इस पर अत्यन्त प्रेम से यमुना ते| 
कंहा--ना,' भैया ! मैं यह रुपये पैसे की दक्षिण नहीं लेती। | 
यदि तुम्हें कुछ देना ही है, तो मुझ एक बरदान दे दो ।” ` | 


| 

यमराज ने . कहा--''अच्छा,'.वोळ ! क्या वरदान चाहती | 
यमुना ने कहा--“मैं यही चाहती हूँ, कि आज के दिन जो | 
बहिन अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजेन कराके उसके 
परःकु'कुम का टीका करे, और -भाई उसका दक्षिणां आदि से 
सत्कार करे, तो उन दोनों को तुम्हारे यहाँ की यम यांतनाये | 
न सहनी पड़ें । Ei | 
यमराज'ने हसकर कहा-“बहिन ! तैने मुझ ठग लिया]. 
अच्छी वात है, ऐसा ही होगा। आज से जो इस दिन : 
भाई को अत्यन्त स्नेह सें जिमावेगी और भाई उसका हूँदय से 
संत्कार करेगा; 'तो दोनों ही मेरे दण्ड के भागी ` न होंगे ।” यहु, 
कहकर यम अपने लोक को चले गये । हः 
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| पूर्वक भोजन करती हैं और उनसे दक्षिणा जो पाती हैं सो तो 
| पाती ही हैं, यमराज की यातना से भी यमुनाजी की कृपा से 
¦ बचती हैं इसलिये उस दिन यमुना कां स्नानं अवश्य करना 
| चाहिये और यमुना किनारे ही हो सके तो भाई को जिमाना 
| चाहिये । यमुना किनारा न मिल सके तो घर पर ही सही ।” 

| सुतजी कहते हैं-“सुनियो ! यह मैंने संक्षेप में विवस्वान्‌ 
| सूर्यं और उनकी संतानों को कथा सुनाई अब आप आने वाले 
सात मन्वन्तरों का.वृत्तान्त. और सुनें । “I 


संज्ञा छाया छोड़ि गई वन बड़वा/बनि के । 
दुखित दिवाकर भये ससुरते सब कछु सुनि के 
ˆ वडवा वनि क॑ वैद्य अरिविनी कुमर जनाये । 


| MS 2 किप्पत 
| 


; 
| संज्ञा.क लैः संग ससुरः ढिंग सूरज आयेः॥। 

| ससुर करयो कछ तेज कम, रवि द्वादशः हो गये तब । ः 
| विवस्बान्‌ को वश यह, राजन्‌ ! तुमतेः करथो सब ॥ 

j : प्र 
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आगामी सात मन्वन्तरों को कथा 


( ४४६ ) 


| 
| 
FE 


राजंश्चतुदंशेतानि त्रिकालाइ॒गतानि ते 
ए 
प्रोक्तान्येभिमिंतः कल्पो युगसाह्रपयंयः ॥॥#॥ 
` (श्री भा० = स्क० १३ अ० ३६ इलो० ) 


८ sis a 
OES REPT SPN 


अष्टम मनु सावणि होहिगे सावंभौम हरि । 
~ नवें दक्षसार्वाण प्रकट हरि ऋषभ नाम घरि ॥ 
दशम ब्रह्म सावणि विश्वसेनहु होंगे विशु । 
एकादश सावणिघम मनु घर्मसेतु प्रभु ॥ 
रुद्रसवर्णी वारगें अंश सुधामा श्याम के । 

देव सवर्णी तेरगें देवहोल हरिमाम के ॥ 

« प्रायः कथा प्रसंग में वंशावली सुनने की ओर श्रोताओं 
रुचि कम होती है । उसका : यह पुत्र हुआ उसका यह 


FIR RY, 


सहस्त्रयुग वाले ब्रह्माजी के एक दिन भ्र्थात्‌ कल्प का भान किया: 
जाता है । 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangol 


आगामी सात मन्वन्तरों को कथा va 


रोहित हुआ, केवल इस बात के सुनने से लाभ ही क्या ? 
यदि कोई विशिष्ट घटना हो, तो उसमें रुचि भी बढ़ती है विशेष 
घटना न हो, तो उसमें. प्रबृत्ति न हो। प्रवृत्ति कराने को ही 
उसका फल बताया- जाता है, कि वंशावली सुनने से, इनका नाम 
सुनने से स्वर्ग में यह मिलता है, इतना पुण्य बढ़ता है, क्योंकि 


| बंशावली न बताई जाय, तो आगे कथा प्रसङ्ग चले कंसे। बीज 


| २०20 Od YEN ५३३ 


| वर्णन विस्तार से करूगा। भगवान्‌ वामन के चरित्र को भी 
क्‍ ' सुनाऊंगा। किन्तु इस कथा प्रसङ्ग को पूर्ण करने के लिये। | 
| संक्षेप में आप इस कल्प के भूत, वर्तमान और भविष्य के मनुओं. 


होता है तभी उसका विस्तार हुआ करता है। अतः वंशादि का 
प्रकरण नीरस भी हो, तो उसे घेयंपूर्गक पुण्यप्रद समझ कर श्रद्धा 
के साथ सुनना चाहिये । 

श्री. शुकदेव जी कहते हैं-“'राजन्‌ ! मैंने इस कल्प के छै 
बीते हुए मन्वन्तरों की कथा सुनाई। सातवाँ जो वर्तमान 
मन्वन्तर चल रहा है उस के सम्बन्ध में भी तुमसे कहा । 

इस पर' राजा परीक्षित्‌ ने कहा--“भगवानु ! वतमान 
मम्वन्तर की कथा तो आपने अत्यन्त ही संक्षेप में कहीं नेवस्वत ` 
मनु के वंश का वर्णन नहीं किंया। इस मन्वन्तर के अवतार 


| भगवानु 'वामन का विशेष चरित्र नहीं कहा। इन सबको 


विस्तार से सुनाइये। जो बीत गये वे तो बीत ही गये। आने 
वाले अभी. भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। काम तो हमें वर्तमान 
से है। 

श्री शुक ने कहा--““राजन्‌ ! मैं गैवस्वत मनु के गंश का 


Ei 


का वृत्तांत सुन लीजिये । भूत और वर्तमान के मनुओं को कथा 


| तो मैंने सुना ही दी। अब आगामी सात मनुओं की कथा _ 
सुने! _ 


क्त 
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राजा बोले--“अच्छी बात है महाराज ! संक्षेप मं 
सुनाइयेगा । भविष्य तो भविष्य ही है । , 9 


2 
इसपर श्रीशुक बोले--“अच्छा सुनिये! आठनें मनु विव 
के पुत्र छाया सुत साविण होंगे। निर्मोह तथा विरजस्क 
उनके पुत्र होंगे। विरोच' के पुत्र बलि उस मन्वन्तर के। 
होंगे। पीछे वे इन्द्र पद को भी त्याग कर मुक्त हो जायेगे। ; ` 
समय गालव, दीप्तिमान्‌, परसुराम, अश्वत्थामा, पार ` 
ऋष्यश्यृंग और हमारे पिता भगवान्‌ व्यास ये ऋषि सम्रषि हैं 
जो इस समय अपने अपने आश्रम मण्डल में समाधि में स्कि 
उस मन्वन्तर में भगवान्‌ सार्गभौम नाम से अवतार ग्रहण का 
उनकी माता का नाम सरस्वती और पिता का नाम ५ 
मुनि होगा। ये वर्तमान इन्द्र से इन्द्र पद छीनकर बलि' 
इन्द्रासन पर बिठागेंगे । 


नवगें मनु वरुण के पुत्र दक्षसावणि होंगे र ; 
दीस्षिकेतु आदि पुत्र होंगे। पार, मरीचगर्भ आदि देवता 
गण होंगे। अद्भत नामक इन्द्र और द्यतिमान आदि सप्तषि। 


र्‌ 


प्रदान करेगे। 


दशगें मनु उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सांवणि होगे । उनके ||. 
षेण आदि पुत्र होंगे तथा हविष्मान्‌ सुकृति, सत्य, जय | ` 
मूर्ति आदि सप्तषि होंगे। सुवासन और विरुद्ध आदि के 
तथा इन्द्र का नाम शम्भ होगा । इस मन्वन्तर में भा 
विष्वक्सेन नाम से विएवस्रष्टा के ग्रह विषूचि नाम की ई 
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आगामी सात मन्वन्तरों की कथा 4 ५१ 


पत्नी के गर्भ से अवतीर होकर शम्भु की सहायता करके उन 
| रतकतु को सुखी करेंगे । 
, ग्यारहव महामनस्वी धर्मसावणि चाम के. मनु होगे । 
उनके सत्य धर्मादि दश पुत्र होंगे। उस समय के देव गणों के 
| नाम विहंगम, कामगम और निर्वाणरुचि होंगे । इन्द्र का नाम 
५ वं घृत होगा । अरुण आदि सात ऋषि उस समय के सप्तर्षि 
होंगे । आर्यकका के वीयं से व॑ वृता के गर्भ से उस समय भगवाच 
« का मन्वन्यरावतार धमंसेत नाम से विख्यात होगा ओर उस 
| मन्वन्तर पर्यन्त इन्द्र का पालन उन्हीं ग्रंशावतार द्वारा होगा । 
i वारहव मनु का नाम रुद्रसावणि होगा । उसके देवान्‌ 
| उपेक्ष और देवश्रेष्ठ आदि मनु पुत्र होंगे जो उस मन्वन्तर पर्यन्त 
पृथिवी का पालन करेगे। उस समय ऋतधामा नाम के इन्द्र 
| होंगे । हरित आदि देदताओं के गण होंगे तपामूति, तपसत्री 
तथा आग्रोधकादि सात मुनि उस मन्वन्तर के सप्तषि होंगे। 
र सत्यसह नामक मुनि से उनको पत्नी सूनृता में भगवानू श्रीहरि 
ब का अंशावतार होगा। जो सुधामा नाम से विख्यात होकर उस 
॥| मन्वन्तर का पालन करेंगे । 


| तेरहवे मनु का नाम देवंसावणि होगा। तथा चित्रसेन 
| और विचित्र आदि उसके मनुपुत्र होंगे । उस समय सुकर्म - 


क्‍ होगा । तथा निर्मोक और तत्वदर्श आदि सात महि | 
$ सप्तषि के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। उस समय के दिवस्पति इन्द्र 


धारण करेगे । उनको माता का नाम बृहती और पिता का 
देबहोत्र होगा । . ° 
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॥ और सुत्राम .नामक देवगण होंगे, इच्द्र का चाम दिवस्पति | 


को इन्द्र पद पर प्रतिष्ठित |कराने और मन्वन्तर पर्यन्त इसका | र 
पालन करने के निमित योगेश्वर नाम से भगवान्‌ अवतार | 


` और सात भविष्य के इस प्रकार १४ मन्वन्तरों का र ग 


` परयान्त जीते हैं । १०० वषं के अनन्त दूसरे ब्रह्म आज 


५२ _ आगवती कथा, खण्ड २३ 


th 


चौदहवें इन्द्र का नाम होगा इस्द्रसावणि । ३ 
और गश्भीरबुद्धि आदि उनके प्रसिद्ध पुत्र होंगे । उस स 
के पवित्र और चाक्षुष आदि देव गण होंगे । शुचिनाम। 
इन्द्र होंगे तथा अर्निवाहु, शुचि, शुद्ध ओर मागध बा 
सप्तषिं गण होंगे । राजन्‌ ! उस मन्वन्तर में विताना ता 
महा भाग्यवती माता के गर्भे से सत्रांयण के पुत्र गू 
भानु नाम से भगवानु के अशावतार अवतीणें होगे । वे 
मन्वन्तर के मनु का पालन करेंगे और संसार में कर्म कास 
विस्तार करेंगे... 


` श्री शुकदेवजी कहते हैं-“यह मैंने ६ भूत एक वत 


ब्रह्मा जी के एक दिन में १४ मनु, १४ इन्द्र, १४ सम्तषि, १४ 
ताओं के 'गण, १४ मनु पुत्रों के वंश ओर १४ भगवा 
मन्वन्तरावतार होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन हो 
उसकी कल्प संज्ञा भी है । कल्पान्त में तीनों लोक 
हो जाते हैं नैमित्तिक प्रलय हो जाती है । उतनी ही। 
ब्रह्मा जी की रात्रि होती है ऐसे ३६० दिन रात्रियों का ब्रह्मा 
का एक वर्ष होता है। अपने वर्षों से ब्रह्मा जी १०० 


फिर ऐसे ही सृष्टि क्रम चालू हो जाता है फिर स्‌ 
है, फिर कल्प होते हैं। यह चक्र अनादि से चल रहा 
न्त. काळ तक चलता रहेगा । इंसका न ओर है न छ| 
काल चक्र में मनुष्यों के १०० ` वषं जिनके ऊपर मनुष्य 
ग्नं करते.हुँ-नित्य बड़े बड़े पाप करते हैं--उतने भा 
जितने कि अनन्त अगाध समुद्र के दो विन्दु । इसलिये ॥ 


Bb 
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| आगामी सात मन्वन्तरों को कथा ५३ 


\ मान छोड़कर उन काल रूप कुष्ण को ही चिन्तनं करना 
प, चाहिये । 


i 

| „> ` छप्पय 

{2 
चौदहवें सावर्णि इन्द्र मनु होह तपस्वी । . 
i सत्रायण सुत वहदभानु हरि होहि यशस्वी ॥. 
| यों भविष्य ` अरु. भूत कहेः ये मन्वन्तर सव । 


इन संब को का काज, करू ताको वर्णन :अब॥। 
मन्वन्तर की. पुण्यंमय, सुने कथां जे प्रेम तें। 
हरि पद पावें करें जे, कथा कीरतने नेम. तें ॥ 


° रु 
LB 
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Ber 


'मन्बन्तरों के मल आदि के कार्य। 


( ५१४७) 


भ्वंतरेप भगवन्‌ यंथा मन्वादयस्त्विमे । 
यस्मिन्‌कमंशि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे ॥# 


७४७८ ded + 
sh bible aidoss it Ti ५५४४५ eT 


( श्री भा० ८ स्क० १४ अ० १ इलोक ) 


७७७०२३४६०३५०५५५०५०:५६५.५०५३५४ 


छ्प्पय } 


मन्वन्तर पर्यन्त करें पालन मनु जग कू। 
सब सप्तषि समूह बतावें श्रुति के मग कू ॥ ४ 
पृथिवी पालन करें होंहि जे मनु के वंशज। 
लेके हरि अवतार करें पालन सुरपति अजा | 


के कार्य निश्‍चित हैं, सब कायों का कार्य काल निरि 
सब की आयु, सुख, दुख आदि पहिले से ही लिखे हुए। 


# राजा परीक्षित श्री शुकदेव जी से पूछ रहे हैं-भगवन्‌ ! ४ 
ने जो मन्वन्तरों के मनु इन्द्रादि बताये भिन्न भिन्न मन्वन्तरों में | 
के द्वारा जिस जिस कायं में नियुक्त किये जाते हैं, उन उन कारो 
वर्णन भौर कीजिये । Ef 
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मन्वन्तरों के मनु आदि के कार्य ५% 


येदि ऐसा न हो, तो ज्योतिष आदि भविष्य को बताने वाले 
सब शास्त्र व्यर्थं -हो जायें । हम अज्ञता के कारण भविष्य 
की बातों को नहीं जानते इसीलिये अंधेरे में भटकते रहते हैं। . 
जब हमें तीनों कालों का ज्ञान हो जाय तब आदइचय करने की 
कोई बात ही न रह जाय। इन्द्र: का कार्य निश्चित है। उका 
कारयंकाल निश्चित है । इसी प्रकार सबका पहिले से ही 
सव निश्चित है । जीव भ्रम वश भटकता है, अज्ञान वश 
दुखी होता है, इस सृष्टि के रहस्य को भली भाँति समझ लें 
हृदय पटल पर इसे अंकित करले, तो फिर कुछ चिन्ता की कोई 
बात नहों रह जाती । इसीलिये शास्त्रों में बार बार सृष्टि का 
उसके नियमों का वर्णन किया जाता है। जिसे जान कर जीवः 
शोक मोह तथा विस्मय आदि से संया मुक्त हो जाता है। 

जब भूत भविष्य वर्तमान के १४ मन्वन्त्रों में होने वाले 


\. मनु, भनुपुत्र, इन्द्र, देवगण सपष और भगवान्‌ के मंवतंरा | 


वतार का* वर्णन श्रीशुक्‌ ने क्रिया, तब सब सुनकर महाराज | 
परीक्षित्‌ नेः पूछा--'प्रभो ! आप ने भिन्न भिन्न मन्वन्तरों के _ 
सनु आदि का वर्णन तो किया; किन्तु मुझे एक शंका तो रह | 
ही गई। ये सब्‌ छेऊ भगवान्‌ के अवतार भेद ही हैं। इन सब 
का कार्यं क्या: क्या है। मन्वन्तर के मनु कौन सा कास करते 
हैं। उनसे उत्पन्न हुये पुत्र उनके किस कामे में क्या क्या सह- 
योग देते हैं । इन्द्र क्या करते हैं.। इतने देवताओं के गणों की 
सृष्टि के लिये आवश्यकता क्या है। सप्तषि मिलकर किस कतव्य | 
का पालन करते हैं अत्येक मन्वन्तर में पृथक्‌ पृथक्‌ भगवान _ 
करे अंशावतार की ऑंब्रश्‍्यकता क्यों है ? भगवानु अवर्तारत होकर _ 


` कौन सा कार्य क्रते हैँ?” ` ट 


महाराज परीक्षित्‌ के इन बचनों को सुनकर श्रीशुक गंभीर र 


© 
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हे s ३ 

हो गये और वोले--राजन्‌ ! ये छः देखने -में ही. पृथक्‌ २ प्रतो ॒ 
होते हैं । वासंतब में. तो ये. सव एक , ही हैं। श्रीहरि ही | 
की रक्षा के निमित्त छः रूप धारण कर लेते हूँ। प्रजापालक 7. 
ही अपनी कला अथवा अंश से इन सब में प्रवेश कर जाते न | 
फिर अपने आप ही. इन सव के शासक वनकर. शासन Lh 
हैं। सम्वन्तंरावतार लेकर भगवान्‌ मणु इन्द्र आदि ; र 
करते हैं, उन्हें संकटों से बचाते हैं, असुरों को दण्ड देते हुत: 
संसार यात्रा का निर्वाह करते हैं। . . ; pl 
``. मन्वन्तर के अधिपति मनु ब्रह्मदेव की रचित तथा 

हरि द्वारा प्रचलित इस सृष्टि के प्रजा जनों से धमं काय; 
` रण कराते हैं । चतुष्पाद धर्म की स्थापना करते हैं । स 
. त्रेतादि धर्म प्रधान युगों में पृथिवी पर रहते हैं। तथा ३ 
प्रधान कलियुग आदि युगों में गुप्त रूप से अन्य वर्षो याले 
में ध्यान मग्न रहते हैं । मनु के पुत्र मन्वन्तर पर्यन्त पुत्र पौत्र 
प्रपौत्रः दि क्रमः से.इस समस्त भूमण्डल सें भूपति बन कर 
कहर ड ॥ 5; 


| इन्द्र स्वर्ग के राजा होते हैं । वे सभी सुरों के ६ 
.अधिपति होते हैं। 'भगवान्‌ की दी हुई त्रिभुवन की 
` का वे उपभोग करतें हैं । स्वगं के अति उत्क्रष्टं सुख 
* भोगते हुए तीनों लोकों का. पालन करते है। उसके साथ्‌ 
देवताओं के पृथक पृथक गण भी होते हैं। वे भी 
पर्यन्त पंच महायेज्ञादि कमो में जिन ऋषि, , पितृ, भू 
मनुष्य आदि को भोक्ता रूप से सम्बन्ध है उत. ब के। 
` यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। मनुष्य यज्ञ के द्वा 
का भजन करते हैं । इससे प्रसन्न हुए देवता गण 


| 
| 


t करते हैं, शास्त्रों का प्रचार करते हैं, भिन्न-भिन्न रूप रखकर 
वर्म की संस्थापना करते हैं। जैसे ज्ञान का प्रचार करने के 
ह 


आचरण करते हैं अन्य गृही आदिकों को प्रेरित करते हैं। 
i दत्तात्रय कपिल आदि योगेश्‍वरों का रूप रखकर योगमा का 
को करते हैं। नारदादि रूप से भक्ति के पांचरात्र आदि 
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एद भागवती कथा खण्ड २३ 


आप से अत्यन्त संक्षेप १४ मन्वन्तरों का वृत्तान्त, मनु, 
पुत्र, इन्द्र देवगण, सप्तषि और मन बन्तरावतारों का नाम | 
उनके कार्यो का वणंन किया अब आप और क्या पृक्ष 
चाहते हैं ?” | 

इस पर राजा परीत ने कहा “भगवन ! आप 
इस वतमान मन्वन्तर का नाम वेवस्वत मन्वन्तर कहा ओर 
मन्वन्तर के अवतार का नाम वामत या उपन्द्र वताया। न | 
यह जानना चाहता हूँ । कि इनं उपेन्द्र भगवान्‌ ने कोनी 
विशेष कार्यं किया । वामन भगवान्न के चरित्रश्नवण करने। 
मेरी बड़ी उत्कट अभिलाषा है।” . | 


इस पर भगवान्‌ शुक ने कहा “राजन !- इन के 


भगवान ने छुलकर-कपट .रूप बनाकर-बलि से तीन पग रे 
की. याचना की । जब राजा बलि न दे सके तो उन्हें | 
.। 


| 


छिया । 


यह सुनकर राजा अत्यंत ही "आश्चर्ये के साथ 
लगे--“प्रभो ! आप एक से एक विचित्र और अदभुत 
बता रहे हैं । देखिये भगवच्‌ ! याचना वह करता 
जिसके पास वह वस्तु नहों । भगवान्‌ के यहाँ किस 
की कमी है । वे मांगे भी तो; किस से माँगें'? वे तो स 
जगन्‌ के स्वामी हैं, विश्वनाथ हैं। यह कहो कि भग 
म दा की रक्षा के लिये माँग ली होगी | तो फिर तीन ही. 
पृथिवी क्यों माँगी । तीन पग पृथिवी को. भी इतने ब 
वर्ती महाराज बलि क्यों नहीं दे सके। मानलो, किसी ६ 
से न दी गई हो तो उसने कुछ ऋण तो खाया 
भगवानू ने उसे बाँधा क्यो ? ऐसा काम तो कृपण' क 


सक्षम वेवस्वत मन्वन्तर ५९ 


करते हैं, कि किसी पर अपना ऋण है वह देने में समर्थ नहीं 


| तो राजद्वार से उसके घर को बिकवा देते हैं, उसे कारावास 


भिजवा देते हैं । भगवानु को तो ऐसी बात शोमा देती नहीं 
फिर भीख तो वह माँग जिसे अपनी किसी कामता बी पूति 
करनी हो . भगवानु विवेशवर तो पूर्णकाम हैँ, निरीह ओर 


: निस्पृह हैं। उनकी भूमि और घन के लिये किसी से याचना 


उचित नहीं जान पड़तो । इस विषय में हमें बड़ा कुतूहल हो 
रहा है। प्रभो । इस सम्पूर्ण चरित्र को सुनाकर मेरी समस्तः 
शंकाओं का समाधान कीजिये । मेरी उत्सुकता को दूर कीजिये । 

सूतजी शौनकादि मुनियों से कह रहे हैँ-“ऋषियो ! जब 
अभिमन्यु सुत उत्तरानन्दवर्धन महाराअ परीक्षित्‌ ने इस प्रकार 
के प्रश्‍न किये, तब उनका उत्तर देते हुए भगवान शुक वामन 
चरित्र झुनाने के लिये उद्यत हुए । 


छप्पय 


सिद्ध रूप धर करें ज्ञान उपदेश निरंतर। 

कर्मकांड विस्तार करें जग महे ह्व ऋषिवर। 

योगेश्वर को रूप बनावे ज्ञान सिखावे 

यों सब कू दं ज्ञान जगत्‌ ते अभय बनाव । 
[ माया अति प्रबल हैं, वरनन को नर करि सके । 
हरि बिनु या अज्ञान कू दूसर नर नहि हरि सरक 
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भयत्न 

wR SUE) [ | 
पराजितश्री रसुभिश्च हापितो- | 
| हीन्द्रण राजन्‌ भृगुमिः स ति 
सर्वात्मना तानभजद्‌ भृगून्बलिः | | 
शिष्यो महात्माथ निवेदन 

( श्री भा०८स्क १५ अ° ३: जो 

छप्पय ग 

कहँ परीक्षित देव .! बने ज्यों वामन श्रीहरि। | 

. लघु बनि भिक्षा करी बढ़े च्यों पुनि प्रभु छल करि॥ | 

; बोले, शुक सु भूप पराजित देत्य भये जब। 

. अस्ताचल छू..जाय जिवाथे शुक्र असुर सब ॥ 

गुरु सेवाई अभ्युदय, की कारन बलि जानि क। 


शुक्रहिः सौंप्यो राज्य तनु, इष्ट देव सम मांनि के॥ | 
जिन्होंने अपने आप. को गुरु चरणों में समपित कर दि 


श्री शुकदेव जी राजापरीक्षित्‌ से कह रहे हैं--राजन्‌ देवासुर 
में जब देवेन्द्र द्वारा श्रीहीन हुये महाराज बलि प्राणहीत है 
झौर शुक्राचार्यं ने फिर उन्हें जिला दिया, तो महात्मा बलि! 
गुश शुक्राचार्थ को सर्वात्मभाव से ग्पना सर्वस्व समित न 
प्रकार से उन्हीं कीं सेवा सुश्रुषा करने लगे! | 
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महाराज बलि का पुनः स्वगे के लिये प्रयत्न ८६१ 
| है, उनके सभी: मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं.। संसार में सभी | 
कार्य पुरुषार्थं से होते हैं । 'उद्योगी अंपने. उद्योग से भारी से | 
भारी संकट आने पर भी विचलित? नहीं होता ।'कार्य करने _ 
में विघ्न तो होते ही हैं किंतु मनस्वी उन विघ्नों.को तुच्छ 

| समझकर सर्गथा 'उनक़ी अवहेलना करते रहते हैं। एक तो. 

| पुरुषार्थं अह कार पूर्ण होता है, उसकी सिद्धि में तो सन्देह 

ही रहता है क्योंकि प्राणी. अपुर्ण है, किंतु जो पुरुषार्थं श्रद्धा 
सहित--ग्रुरुजनों की सेवा सुश्रूधाःकरते हुये किया जाता हैं 
वह कभी असफल नहीं होता । उसकी सिद्धि में तो कभी 
किसी प्रकार का संदेह नहीं । उसमें सफलता : होना :तो 
ध्रव है। 


शे शुक्रदेव जी: राजा. परीक्षित्‌ से कह रहे-“राजत्‌ 
मुझ से 'सगवान्‌ वामन `के अवतार का कारण पूछा, उसे मैं 
आप को सुनाता हूँ। हां, तो समुद्र में से निकल अमृत को जब 
मोहिनी -रूप भगवान्‌: ने देवताओं को ही पिला दिया तब 
| घनघोर" देवासुर सग्राम हुआ ।.भगवाच्‌ की क्कपा से उस युद्ध 
| में असुरों को पराजय हुई, ` विजयश्री ने. सुरों को वरणं कर | 
लियाः।.असुरों के राजा विरोचन पुत्र बलि उस युद्ध में मृत | 
| प्राय हो गये थे, और भी वहुत से असुर मर गये थे | दूसरे 
| असुर उन सब को. उठाकर अस्ताचल पवत पर ले गये | वहां | 
शुक्राचार्य ने उन सब को अपनी मृत संजीवनी विद्या से जिला | 
॥ दिया । महाराज बलि तो शुक्राचायं के स्पशं करते ही जीवित 
£ हौ गये | श्री हीन और प्राण विहीन बलि को भृगुतंदन शुक्राचायं 
h ने.जीवनन दान. दिया । _ ड 
| महाराज ब्रि बड़े धर्मात्मा मौर कृतज्ञ थे। उन्होंने सोचा : 


© 


or ~ ते 2:८८ 
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कता होती उसे तत्क्षण कहों न कहीं से मंगाते । र 


` आ गये और सहज स्नेह तथा प्राणों का मोह त्याग 


द्र भागवती कथा, खण्ड २३ 


ड 
-- “देखो, गुरुदेव ने हमारे, ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है 
तो मर ही गये थे, गुरुदेव ने ही हमें जीवन दान ह | 
अब हम जो भी कुछ उन्नति कर सकेंगे, गुरु कृपा से हीक 
प्राणियों के अभ्युदय का मुख्य कारण शुरु सेवा ही है, जोह 
करते हैं वे मेवा पाते हैं । जो गुरु का पूजन करते हैं, वे सं 
में सर्वत्र पूजित होते हैं । जो गुरु को सवसव हा 
देते हैं, उन्हें सर्वस्व को प्राप्ति होती है. ।' यह सोचकर 
तनसे, मनसे, धनसे, सभी प्रकार से शुक्राचार्य को 
करने लगे । उन्होने अपना सर्वस्व. गुरु चरणों में बा 
कर दिया । शुक्राचार्यं जो कहते उसे ही वे करते । उनके! 
की सुविधाओं को सदा ध्यान रखते, जिस वस्तु की बा 

| 


जितनी सामग्री की आवश्यकता होती उससे दशुती में 
इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का ध्येय गुरु सुभूषा ही 
लिया । ; 

सूत जी कहते हैं--“मुनियों ! सेवा एक ऐसी वसु 
कि वह मनुष्य को वश में कर ही लेती हैं। पाषाण दय 


भी उसका प्रभाव पड़ता है, फिर सहृदय साधु पुरुषतो 
द्वारा अनुचित कार्यं करने को भी विवश हो जते हैं i 
वे इतने दब जाते हैं, कि कृतज्ञतावश उसके अम्य 
लिये सब कुछ करने को तत्पर हो. जाते हैं। दुर्योवत % 
क्रूर स्वभाव का था, किन्तु उसने गुरु द्रोणाचार्यं को * 
और शल्य की ऐसी सेवा की किं वे अपने प्राणों से” 
पांडवों के विरुद्ध भी अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिये रणाओ 


मरे। दुर्वासा जैसे क्रोधी मुनि दुर्योधन की सेवा \ 


| 
महाराज बलि का पुनः स्वे के लिए प्रयत्न ६३ 
है होकर पांडवों के सर्वेनाश के लिये उतारू हो गयें। शिवजी 
[ सेवा के कारण वाणासुर के पुररक्षक बने | जिसको हम सेवा 
भ करते हैं, उसका हृदय सदा हमारी मङ्गल कामना के लिए 
॥ व्यग्र वना "रहता है। सती स्त्री सत्पति को सेवा के द्वारा हो 
॥ चश में कर लेती है। और की तो वात ही क्या, स्वयं भग-- 
१ बानु भी सेवक के अधीन हो जाते हैं । जब - उनके भक्त महाराज 
अम्बरीष पर दुर्वासा ने कृत्या छोड़ी और .सुदशन उसे चष्ट करके 
| दुर्वासा के पीछे भागे और वे सब 'लोंकों में शरण न पाकर 
भगवान्‌ के समीप गये । तब भगवान्‌ ने स्पष्ट कह दिया-- 
“मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्त मुझ जैसा नचाते हैं, नाचता 
हूँ, जो करांना चाहते हैं, करता हूँ । मैं स्वतन्त्र नहीं, भक्तों के 
संकेत पर नाचने .वाला हूँ। इसीलिए तो सेवा से बढ़कर वश में: 
करने का कोई दूसरा उपाय नहीं । 


श्रीशुकदेव जी राजा परीक्षित्‌ से कहते हैं--“राजन्‌ ! सब 
महाराज बलि इस प्रकार शुक्राचायं की तथा अन्याच्य ब्राह्मणों 
की सेवा करने ळगे। तब शुक्राचार्यं ने सभी ब्राह्मणों से सम्मति 
की । सबको बुलाकर उन्होंने पूछा-“ब्राह्मणों आपं सब देख 
हो रहे हैं, ये विरोचननन्दन महाराज बलि अपना सर्वस्व 
) समपित करके ब्राह्मणों की किस तहर सेवा कर रहे हैं, हम लोगों 
द को ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे इनका कल्याण .हो, अभ्युदय 
Fe हो। इन्हें पुनः 'राज्यश्री वरण करे! ये पुनः तीनों लोक के | 
स्वामी होंगे” ' कि कक 
ब्राह्मणों ने कहा--प्रभो ! हम महाराज बलि की सेवा से | 
| अत्यन्त ही संतुष्ट हैं, हमारे लिये जो आज्ञा हो उसे हम प्राणपन _ 
' से करने को उद्यत हैं।” 7 7 Ds हिल 


a) 


oe 


Boma EES NIRS 


= 


PE 


हे ४ EF न ` [NOR 
CC-0. Mumukshu-Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG: ngotri. 
~ REPRESEN NE :3ज नरक पु 


५; | 
६४ . भागवती कथा खण्ड २३ | 


इसपर शुक्राचार्य. ने कहा--'मेरी हादिक इच्छा है, नि | 
अपने शिष्य को. विधिपूर्वक विश्वजित्‌ नाम का र्‌ 
कराऊं । यदि यह यज्ञ विधि पूर्वक सम्पन्न हो गया, तोझ 
निश्चय ही पुनः तीनों लोकों का राज्य ऐदबय प्राप्त | 
जायगा । ६ 

ब्राह्मणों ने उत्साह के साथ कहा--/“भगवन्‌ं ! हम सब | 
करने को तत्पर हैं। अवश्य ही आप असुरेन्द्र को विइवजितु 
` केलिये अभिषिक्त कीजिये ।” | 


ब्राह्मणों की अनुमति पोकर शुक्राचायं ने विधि विधा 
पूर्वक महाराज वरि को भूगुबंशो ब्राह्मणों के सहित स्वगं 
कामना से ऐन्द्र महाभिषेक से अभिषिक्त किया । पुनः वेदि 
. विधि से विश्वजित्‌ महायज्ञ का अनुष्ठान कराया । देवता ॥| 
मंत्राधीन ही होते हैं। महाराज बलि के द्वारा शुद्ध पा 
न्यायोपाजित हवन आदि सामग्रियों .द्वारा पूजित अग्निदेव ऊ 


राजा बलि को दर्शन दिये । अग्नि ने सुवणं मन्डित. एक दि 
रथ जिसमें मनोवेग के समान दौड़ने वाले हरित वर्ण के घ 
जुते हुए थे जिसमें सिह के चिन्ह से चिन्हित हढ़ घ्वज़ां ख. 
थी । ऐसा रथ महाराज बलि को प्रसन्न होकर प्रदान किग. 
साथ ही सुवर्ण जटित दिव्य धनुष जिनके बाण कभी चु : 
ही नहीं थे. ऐसे. दो अक्षय तूणीर और कभी न टूटने वा|. 


को दोः। . 


महाराज बलि के पितामह प्रह्नाद जी ने -पौत्र की मंग 
कामना के निमित्त कभी भी न कुमिहलाने वाली दिव्य:पुष्पों। 
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महाराज बलि का पुनः स्वर्गं के लिये प्रयत्न ६्श्‌ 


एक अति मनोहर माला दी । पितामह की दी हुई. माला को 
५ पहिन कर महाराज बलि को शोमा अद्भुत हो गई वे मूर्तिमान 
| वीररस के समान शोभित हुए। शुक्राचायं ने प्रसन्न होकर 
॥ अपने शिष्य को ऐसा अद्भुत शंख दिया जिसके बजाते ही 
| शत्रुओं के छक्के छूट जायें, वे रणाङ्गन को त्याग कर भांग 
१. खड़े हों । इस प्रकार सभी से विजय के अनुरूप युद्धोपयोगी 
| सामग्रियों को पाकर महाराज बलि अत्यंत प्रसन्न हुए । अब 
उन्होंने फिर से स्वगे को जीतने का संकल्प किया। प्रसन्न हुए * 
| भृगुवंशी ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया बिजय सम्बन्धी सन्त्र पढ़े । 
| इस प्रकार समस्त सामग्रियों से सन्नद्ध होकर तथा ब्राह्मणों का 
| आशीर्वाद प्राप्त करके महाराज बलि अपनी चतुराज्धिणी सेना को 
सजाकर युद्ध के लिए तैयार हुए । उन्होंने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा 
| की । सक्क्रो श्रद्धा सहित प्रणाम किया । फ़िर अपने पितामह 
प्रह्माद जी के समीप आकर उनकी चरण वन्दना को और उनसे 
| कहा “पितामह आप हमें आशीर्दाद दें कि हमारी विजय हो। 
| तव प्रह्नाद जी ने आशोर्बाद देते हुए कहा--उुम्हारा पन्थ किष्क- 
न्टक्र हो तुम अपने झाङ्श्रों पर विजय प्राप्त करो |” 
; ब्राह्मणों और बड़ों की अधुमति और आशिष पाकर महाराज 
| बलि अग्निदत्त उस सुवणं मन्डित रयपर बेठ गये। दिव्य 
| कवच उन्होंने पहिन लिया । धनुष को धारण करके पृऽ 
ही न में दोनों अक्षय तूणीरों को लटका लिया। युद्धोपयोगी 
| ड्ग तरकस आदि अच शास्त्रों को घारण करके वे विश्वविजयी 
4 बीर अभी से प्रतीत होते थे। उनकी वाहुओं में सोने के वाजू | 
| बन्द शोभित हो रहे थे। कानों में मकराकृत कुन्डल झल मल 
{| झलमल करते हुए चमक कर कपोलों की श्री बूद्धि कर रहे थे। | 
॥ जिस समय वे वञ्नाभूषणों से सुसज्जित होकर दिव्य रथ में बेठे | 
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डे [: 

६६ ` भागवती कथा, खण्ड २३ ` 
उस समय ऐसे प्रतीत होते थे मानों पृथ्वी पर सूर्यं उदित हुए 
अथवा हवन कुन्ड में मूतिमान अग्नि प्रज्वलित हो रहे हैं| 
श्री शुकदेव जी कहते हैं--“राजन्र्‌ ! इस प्रकार राजा रा 
सुसज्जित होकर स्वर्ग को पुनः विजय करने के निमित्त जे 
सहित चले। ु : ! 
3 छायः ह 
`-सेवा. तैं सन्तुष्ट शुक्र इक यज्ञ रचायो। | 
नाम विइवजित विदित वेदविद विप्र करायो ॥ | 
पूजित हलौ के अग्नि दिव्य सुन्दर रथ दीन्हों। _ 
हवा अक्षय तूणीर कवच धनु अपंण कीन्हों । | 
दीन्हीं माला पितामह :दिव्य शंख गुरु ने दयो। 
"यों रन को सामान सब, एकत्रित बलि पै संयो ॥ है 
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चयिंष्णु स्वगं पर बाल की चढ़ाई 


तां देवधानीं स॒ वरूंथिनीपतिः, . 
वहिः - समन्ताद्रुरुधे पृतन्यया । 
आायदत्त जलज महास्वनम्‌, , 
दध्मौ ग्रयुञ्जन्भयमिन्द्रयोवितास्‌ । 
(श्री भा० ८ स्क० ८ १ ५ अ० २३ इलो०) 
छ्प्पयप : ` 
० सजि सेना सुर विजय हेतु नृपवर चलि दीच्हें । 
सुरपुर घेरयो हृदय रिपुनि के कंपित कीन्हें । 
सुर समृद्धि अति रम्य हृदय इन्द्रिनि सुखदाई । 
बनं उपवन वर वृक्ष चहुँ दिशि शोभा छाई॥ 
झुकि झूमैं चूमैं अवनि, सुरं तरु फल दल सुमन युत । 
मधुकर खग कलरव करहि ,सुर ललना झूमत फिरत ॥ 
जीव के सब. प्रयत्त सुख के ही निमित्त हैंत सुख के हो | 
लिये सामग्रियों कौ एकत्रित करता है। युद्ध करता है, सुखद 
वस्तुओं को दूसरों से छीन कर अपने पास रखता है, किन्तु 


न-भ्रीशुक देव जी कहते हँ--'“राजन्‌.! उस. इन्द्र की अमरावती | 

` पुरी को असुर सेना नायक महोराज बलि ने बहार चारों भ्रोर से सेना 
` से घेर लिया । शुक्राचोयं जी ने जो. महाव्‌ शद्व.करने वाला शङ्क दिया था 
उसे इन्द्र की स्त्रियों को भयभीय करते हुए बज़ाया । स 


©, 
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इन अनित्य क्षयिष्णु नश्वर वस्तुओं में सुख कहाँ, संतोष नु 
बार बार उन्हें प्राप्त करता है, सुख के स्थान में दुख उठा 
फिर भी उनके लोम को छोड़ नहीं सकता । इसी का नाम ॥| 
वान्‌ की माया है । माया मोहित जीव इन अनित्य भोगे 
लिये हिंसा करता है, ईर्ष्या करता है। फिर भी यें र 
साथ नहीं रहते । क्षणभर में उसी प्रकार कुम्हिला जाते 
अपने से पृथक हो जाते है, जैसे निशा के अवसान में नाहि 
के कंठ की माला कुम्हिला जाती है शरीर से न 
है । इसीलिये ज्ञानी पुरुप इन लौकिक पारलौकिक भोगो 
स्पृहा नहीं रखते वे इन का उपभोग करते हुए भी इनसे उदा 
बने रहते है।' | 

श्री. शुकदेव जी कहते हैं-राजन्‌ ! महाराज बलिक 
चतुरङ्गिणी महती असुर सेना को साथ लेकर पृथ्वी | 
आकाश मन्डल को कपायमान करते हुए स्वर्ग, के उपर 
गये ! सेना के सभी सैनिक अपनी लम्बी जिह्वा से क 
ओठों को चाट रहे थे । मानों वे, विश्व ब्रह्माण्ड को i 
के लिये लालायित हैं। वे अपनी लोल लाल आंखों को | 
निकाल कर नाक लोक को निहार रहे थे, मानों दशों दि 
को दगध करने के लिये दुराग्रह कर रहे हों। वें सब 
अतुल ऐश्वयँ के , आवेग 'में अपने को अद्वितीय मानते थे। 
अपने को बलि के सहृश-ही बली माने हुए थे। असुर साई 
के विभूति के मद में मदोन्मत दैत्य यूथपति अपने 4 
प्रभाव से अपने आपको अजेय समझ रहे थे । वे इन्द्र का। 
इद्र के अमरावती पुरी का तिरस्कार करके उसके ऊ 
गये और चारों ओर से उसे घेर लिया । क्रोध से लाल लाइ 
किये हुए असुरों से त्रिरी हुई वह दिव्यं स्वगं की पुर 


\ 
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कोशों से घिरी कणिका के समान प्रतोत होती थी । उसके _ 
चारों ओर नन्दन: आदि दिव्य कानन थे । जिनमें कल्पवृक्ष 


` अपनी-शोभा बसेर रहे थे, जिन पर योजनों सुगन्धि वाले 


` दिव्य पुष्प खिल रहे थे। जिन पर मधुलोलुपमत्त मधुप मंडरा 
. कर मधु मकरन्द का पान करते हुए पंखों में पराग ळगने से 
. पीले से प्रतीत होते थे । कलरव करते हुए; विहंग वृन्द इधर से 


उधर दृक्षों की नमित. शाखाओं पर. फुदक रहे थे। अपनी 
प्रियाओं के साथ किलोळे .कर' रहे थे ।-किन्हीं किन्हीं वृक्षों पर 
सुन्दर गोल गोल विवध वणं के पके कच्चे फ़ल लगे हुए थे.। 
नवीन चिकनी पल्लवों में वे फल ऐसे प्रतीत होते थे, मानों लाल 
मखमल का विछौना विछाकर सो रहे हों किसी पर छोटे बड़े 
पुष्पों के गुच्छे लहक रहे थे, वे ऐसे प्रतीत . होते थे, मानों यौवन 
वृक्षों के अंगों से फूट कर निकल रहा हो.। वायु के वेग से जब वे 


` हिलते थेऽ्तो बे हिलाने वाली वायु को बहुत सी सुरभि दे देते 


थे । इतनी अधिक सुरभि को लेकर वायु चलने में असमर्थ हो 
जाती और दोड़ती हुई मागं में उसे विखेरती जाती थी । उन 

पुष्पों पर भ्रमर -उसी प्रकार मंडरा रहे थे, जैसे दाता के चारों 
ओर याचक मड़राते रहते हैं। ३ 


-स्वगं के उस उत्तम शोभायुक्त उपवन में . स्वच्छ सलिल. 
याले बहुत से सरोवर थे।'जिनका जळ'पझ्ों की पराग से 
सुगन्धित हो गया था और जो कमलों की चेल 'से ढके हुए से 
प्रतीत होते थे। उनके, .किनारे _कितारे हंस सारस, चकवा, 
चकवी, कारण्डव जलकुक्कट, वक तथा अन्यान्य जल जन्तु'इधर | 
से उधर चोंच घुमाते हुए घूम रहे थे । बड़े बड़े सरों में सुर 
सुन्दरियां अपनी सखौ सहेलियों के साथ कमिनीय क्रीड़ाये कर 
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रहीं थीं । उनके अंग में लगे दिव्य अंगराज की गन्ब से सुवा 


जल और भी अधिक सुगन्धित बन रहा था । | 
इन्द्र कीअमरावती का परकोटा जाम्बूनद सुवर्ण से बना हू 


था । आकाश गंगा उसे चारों ओर. से घेरे हुए थी-। मानों ब 
उस किले की परीखा है। पर कोटे से अत्यन्त ऊचे सतह 
विमानों की अट्टालिकाओं पर लगी पताकाये हिल रही 
मानों असुरों को पुनः इन्द्रासन के लिये आमन्त्रित कर रही 
उस देवपुरी के -द्वार स्फटिक मणि के ऊँचे कंगूरों से शोमा | 
मान थे । उनमें बड़ी वड़ो सुवण मन्डित किवाड़े लगी | 
थीं ।-जिनमें बज्र के सहश बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। पुरौ 
बाहर जामे को जितने द्वार-थे उन पर बड़े.बड़े विस्तृत ए 
पथ थे । जिनके दोनों .ओर सघन वृक्ष लगे थे जो परस्पर! 
सटे हुए थे । जिनके कारण-पथं सदा शोतल बना र 


बड़े बड़े पथों से कहीं कहीं .छोटे पथ भी जाते थे ।'वे भी दु 
ओर रम्य थे | दो सड़कों के मिलने से जो चौराये बन जा! 
उनमें छोटे छोटे उद्यान लगे हुए थे, आस पास सभा वन ब 
आमोद प्रमोद गृह थे । ° 


जिस इन्द्र पुरी में असंख्यों बिमान मंडरा, रहे. 
कुछ रखे थे कुछ आकाश में उंड़ रहे थे। उन में तिर 
गायन वाद्य और नृत्य की सुमधुर ध्वनि हो रही थीं। बं 


अमिट सौन्दर्यं. से युक्त चित्य ही नव- यौवन के मद से मद | 

रूपवती इयामा रमणियाँ सुन्दर स्वच्छ चस्त्राळंकारों र 

स्वच्छन्द विहार करती. रहती थीं। वे देदीप्यमान अग्नि 
` के समान, साकार शोभा के समान, सजीव सुन्दरता कें सुई 
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अम्लान चंपांकलिका के समान तथा यौवन कान्ता के समान 
प्रतीत होती थी । 


वहाँ का वायु भी ऐसा रसिक है कि सुर सम्मानिता | 
सुराङ्गनाओं के अंचल को ,उघारकर उनके केशपाश में गुघी | 
सुगन्धित पुष्पों की नवीन साला के मनोहर आमोद को चुरा 
कर मार्ग में उसी के साथ खिलवाड़ करता हुआ चलता हैं । 
उसकी इस अशिष्टता पर.न कोई टीका करता है न टिष्पणी 
सभी सुरसुन्दरियां उसकी उपेक्षा कर देती हैं और क्रीड़ा का भान 
करती हुई पुनः अपने पुष्पों से गुथे केशपाशों को छिपा 
ती 


उस पुरी को सोगंधिक पुरी कह दें तो अत्युक्ति.न होगी । 
क्योंकि “यहाँ. की सब वस्तु सुगंधित हैँ। पारिजात के पष्प | 
योजनो गन्ध फ्रेलाते हैं।- सुर :ललनाओं के मुखों से अगो से . 
केशपाशों, से, तथा उनके वस्नाभूषणों से-निरंतर सुगंधि निकलती | 
रहती है। राजं पथों पर सुगंधित जलों का ही छिड़काव होता 
है। भवनों से जो सुगन्धित धुप का घृम्र निकलता है, वह 
प्रकाश में - उड़ता हुआ -स्वर्गीय पारावत के समान प्रतीत होता | 
है । सभी विमानों के वितान मुक्ता दाम॑ मन्डित शुर और स्वच्छ 
हैं, उनमें लगी ध्वजायें सुवणं.' जड़ित तथा मणि मुक्ताओं 
से मन्डित है। रंग विरंगी चित्र विचित्र घ्वजाओं से वह पुरी नव 
विवाहिता वबु के समान सजी प्रतीत होती है $ 

उस अमरपुरी के भवनों ओर विमानों के छज्जों पर बैठे 
मयूर, कपोत, तथा अन्यान्य पक्षी कलरव कर रहे हैं। स्थान- | 
स्थान पर खिले कुसुमों को रिझाने के लिये ञ्रमर गण गीत 
से गा रहें हैं। अप्सराओं के कड़े छड़े नूपुर और करधतियों 


शा 
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छर { भागवती कथा खण्ड २३ क्‍ 
को छुदरघंटिकाओं के शद्ग से तथा उनके कलकलठों से कूजित 
और मूछ ना सहित गायनों से और मुद्ध, शख, पखावज क 
दुन्दुभियों के घोष से. वह बात करती दिखाई देती है। जो 

अपनी प्रजा से दशकों को स्वतः ही अपनी ओर आकषित कर 

लेती है। जिममें पापी प्रवेश नहों कर सकते । अधर्मो तोह 

मानी कामी और लोभी पुरुषों का जिसमें प्रवेश भी असम्भव है आ 

उसी पुरी को असुरों ने गुरु कृपासे घेर ल्या। ड 

वलि ने गुरु अनुग्रह .से देवी शक्ति प्राप्त करर था । इ. 

पुरी को घेरकर जब उन्होंने शुक्रदत्त शंख को पूरी शक्ति र 
बजाया तो देवताओं के छक्के छुटं गये, अभ्सरायें मूषि 

होकर गिर गई। इन्द्र तों बड़े ही भयभीत हो गये 

क्षण भर पहिले जिस पुरी में सर्वत्र आमोद प्रमोद ह 

रहा था, अब सबंत्र हाहाकार मच गया । सभी असुरों के उद्यो 

को देखकर भयभीत हो गये | 8: 
श्रीशुकदेंवजी कहते हैं--राजन्‌ । इन क्षयिष्णु अनित्य ख|" 

गीय सुखों में शान्ति नहीं सुख नहीं। त्रिलोकेश इन्द्र बरि। 

रांख ध्वनि सुनकर अत्यंत हीं घबरा गये और देवताओं 
साथलिये हुहू अपने कुर गुरु भगवानु बृहस्पति के समीप गये || 

दयाम सुभगा सदा सूहागिनि विहरे बाला। | ? 
' केशपाश महेँ ग्रथित दिव्य सुमननिकी माला ॥ | 
: तिन ते लं आमोद अनिल भग सुरमि ब्र्न्रे। | 
बनि परिखा नभगंग अमर नगरी छू घेरे॥। | 
नहिं प्रवेश पापी करहि पुण्य प्राप्त जह भोग सब। | 
गुरु आशिषते सुरपुरी, घेरो अंसुरनि झाइ अब ॥ | ' 


Sede 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
Sn A) फ पर है हि 


देव गुरु की सम्मतिसे सुरों का 
स्वा त्याग। 
( ४४० ) 


एवं सुमन्तरितारथास्ते  गुरुशार्थाचुदूिना । | 
हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गात्राणाः कामरूपिणः ॥ 
2 कर 5: _[ श्री-भा०८ स्कः १५ अ७ ३२ इलो० ) 
रा, -' छप्पय उ 
` ` „ सुरपति गुरुं ढिग जाइ कहें गुरु असुर बढ़ कस। | 
ओज तेज उत्सांह'बढ्य़ौ कस असुरनि बल अस 
बोले सुरगुरु करी कृपा गुरु ने असुरनि पै। | । 
हारे हरिबिनु नहीं अबहिये सवग अंवनि पै॥ 
ताते तजि के स्त्रगं कू, करो प्रतीक्षा काल की । 
मेटि सके नहि कबहुँ नर, लिखी रेल जो भाळ की! | 
उन्नति के साथ अवनति, जय के साथ पराजय, जन्म | 
के साथ मृत्यु, और . उत्थान के साथ पतन थे लगे ही रहते हैं। 


श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित्‌. से कह रहे हें--राजन !. 
जंव स्वार्थं के ममं को भली भाँति जानने वाले देवगुरु वृहस्पति 
सरम्मात दी तो उसे मान कर देवता गणा स्वर्गे को छोडकर चले 
सव ३च्छानुसार रूप वनानेःवाले थे. | 


बन mr s+ 
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७४ भागवती कथा खण्ड २३ | 
अज्ञानी इन्हीं के दुःख में संतप्त होकर दुखी होते हैं। ज्ञानी को 
में सम रहते हैं। वे भगवत्‌ सेवा समक कर कतव्य बुद्धि 
कार्यों को करते हैं। जय हो पराजय हो दोनों में ही हरि इच्छ 
का अनुभव करते हैं। वास्तव में तो इन क्षण भंगुर नावा 
- पदार्थों में कया जय क्या पराजय ! गंगाद्वार में गंगा केशा 
में पड़े असंख्यों छोटे, मोटे गाले, लम्बे, चिकने खुरह्रे : 
खंडो से छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। कुछ गंगा के प्रवाह) 
साथ बहकर आये पाषाण खंडों को कुछ बच्चे अपने बत 
है, कुछ इसी को लेकर वे लड़ते हैं. । रोते हैं, दुखी हे 
हैं, मार पीट करते हैं। वाच्य कुवाच्य कहते हैं किन्तु 
खेल समाप्त हुआ, बच्चे खाली हाथ अपने अपने घरोंझे 
चले जाते हैं पाषाण, खंड वहां के वही पड़े रहते t 
दूसरे दिन बालकों की फिर वही क्रीड़ा फिर बही मैं तू 
का झाड़ा । जहां वर्षा आयी वे सबके सव गंग के जल 
बह्‌ जाते हैं बच्चे अब गंगा गर्भ में न जाकर घर खेलते हैं 
के पश्चात्‌ जहां शरद ऋतु आई, जळ हटने से जहाँ फि. 
कै ' पाषाण चमकने रगे, तहां फिर खेल आरभ्भ हो गया। ब 
' | खेलते खेलते बड़ा हो जाता है तो उसका बच्चा खेलताई 


र है । वे भगवांन कॉल 
(|= से भ्याम हैं। जिस समथ जिसका जगा काल होता है, 
। समय उसका वेसाही बानिक बन जाता है, इसमें न किसी 
f=. बल काम देता है, न पौरष । सब प्रभु को इच्छा से ही हो र 


. 
3 


Naa, 
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` शद का काम ही है, अपने पूर्व शकु को सदा पराजित करने | 


देवगुरु की सम्मति से सुरों का स्वगग त्याग... ७५ 


श्री शुक देव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं--'राजन | 


जब असुरों ने चारों -ओर से इन्द्र की अमरावती पुरी को घेर 


छिया और महान्‌ कोलाहल किया, तबे उनके उत्साह वर्धक 
शब्दों को सुनकर इन्द्र को बड़ा मय हुआ। वे अपने मुख्य 
मुख्य देवताओं को साथ लेकर देवगुरु बृहस्पति के समीप | 
गरे । वहाँ जाकर उन सबने विधिवत गुरु के चरणों में प्रणाम 
की ऑर उनकी आज्ञा से आसनों पर बैठ गथे। तन्र देवगुरु | 
वृहस्पति ने पूछा--“कहिये, देवराज ! आज आपका मुख 
म॑ केसे हो रहा है, किस गहरी चिन्ता से आप चिन्तित' | 


Fe! 99 | 


सुन कर विनीत भाव से इन्द्र बोले--'प्रभो ! | 

क्या! आप सुन नहीं रहे हैं, पुरी के चारों ओर चतुर्रङ्गणी सेता | 
हित रैणरङ्ग दुर्मद असुर कोलाहल कर रहे हैं ? उनके स्वर 
में उत्साह" है, जय घोष में विजय का निश्चय है। र 


बृहस्पति जी ने कहा--"हाँ, सुन तो मैं भी रहा हु, तुम्हारे 


- पू्वंशत्नु बलि ने फिर से तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दी है” | i 


इन्द्र ने कहा--“चढ़ाई कर देना तो कोई बात नहीं । र 


का प्रयत्न करते रहना, किन्तु मैं जानना यह चा 
अब की बार इन. असुरों में इतना उत्साह कंसे आ. 
ऐसा असह्य तेज किस कारण से हुआ। कौन 
करके ये इतने -बळी तथा प्रतापो बन गये ? 
पहिले भी लड़े हैं। अभी अभी अमृत बाँटने के र 
बज्ञ से बलि को मार ही डाला था, डि 
वह फिर ,जीवत `हो गया, कभी भी मैने 


* 
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. होने को दृढ़ता है। .. 


७६ भागवती असा १ २३ है 


युद्धोत्सुकता नहीं देखी । आज तो यह प्रलूयाग्नि- के, 
सामवंतऋ मेघों के समान, र तीसरे नेत्र के समान: 
[सार को मानों संहार ही कर डालेगा। _ =» . | | 
5 आज यह अपनी लपल्पाती जिह्वा से ऐसा हो प्रतीत 
है, मानों यह जगतु को .उस्ती प्रणर चाट . जायगा जसा ह्‌ 
एथिवो पर पड़े कागज को चाटः जाती है। दूर से ही बा | | 
क्रोध से लाल लाल हुई आँखों को मैंने ऊपर चढ़कर र 
उनमें से ऐसा दुस्सह दुर्धर्ष तेज निकल रहा था, मानों द | 
` दिशाओं को दग्ध करके असमय में प्रलय का दृश्य E 
देगा । प्रभो ! बलि .को इतंनी शक्ति कैसे प्राप्त हुई ? नहुष 
निर्भय क्यों हो गया ? उसे क्रिस साधन. से ऐसा ओज्‌ क 
और साहस मिलू गया ? आज इसके पुरुषार्थ में झक्ति. है उब 
में उत्पाह है, कार्य में सजीवता है और रोम रोम में विजय प्रा 
' . इन्र के'ऐसे बचन सुनकर वृहस्पति जी. गंभीर हो गये । 
काल तक वे मौन रहें। फिर कुछ सोचकर शनैः श्नः ` कहो 
रुगे" रतिपत ? बलि की उन्नति का कारण मैं जानती 
हैं, यद्यपि तुम इसे किसी भी प्रकार परास्त नहीं करः सकते | | 
._ इन्द्र ने आइचेंग्य और निराशा के स्वर में उत्सुकता 
पूछा-- क्यों, क्यों, आज. मैं इसे परास्त क्यों नहीं कर 
यह्‌ निश्चय विजयी हो होगा, इसका क्या कारण है ? 


. दैवगुरु ने उसी गम्भीरता के साथ. कहा-..'इस सम 
्रह्मतेज से समृद्ध और परम..पराक्रमी भी हो रहा है। 
चुप शुकाचार्य ने. अपने सजातीय ब्राह्मणों के सहित इसके 
महाच्‌ तेज सम्पादन किया है। शिष्य वत्सल भार्गव ने 


हु देवगुरु की सम्मति से सुरों का स्वगं र क 
र | 


|स 
| किया है। इसी कारण यह अब अपराजितं बन चुका है i 


| 
| 
4 
। 
| 
| 


|) | } 2 
प | सकता : ? 


| रो छोड़कर कोई भी आज”इससे टक्कर नहीं ले सकता 
ह| कज के सम्मुखं कोई नहीं बच कता”  _' 


ह| इस पर इनद बोले--“तब :फिर `. भगवनूँ! 
ग शक्ति भर युद्ध तो. करें ही। बृहस्पति जी ने 
: i तो यह है कि इस समय. 
s अव तो यही: उचित जान.पड़ता हैं, कि न छो लग चर 
लै चुपके से चले जाओ | समयानुसार खेत को छोड़कर भाग जाना | 
अनुचित नहीं। आज .इंनकी: बृद्धि: का काळ;है । संसार में पुरुष. 


हम-सदा स्वरे सुख 


रूट्‌ = 


‘ 
९ 
It 
।से 
* 
Fh 
ै 
` 


र अपनी 
किसी की. 


३ ग ने एछ्चा-“तब भगवनु !” इसे अब कोईप्मी नहीं जीत . 


णे मनोबल से इसकी विजेय के लिये विश्योजर प , 


जानबूक कर कालके . 


है 
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ए 


तति का चक्र निरन्तर घूमता रहता है। आज इनके ५ 


वे त्रिलोको का शासंन करने लगे । - 


भागवती कथा खण्ड २३ 


क्रा समय है, कमी तुम्हारा भी समय आवेगा । तबक 
अंघःपतन होगा । जाओ | | 
“इन्द्र ने केहा--/इनका अधः पतन कव हग! भगवन्‌ i 
बृहस्पति जी ने कहा--जब यह लोग एश्वर्य. के | | 
मन्दोस्मत्त होकर फिर अपने इन्हीं गुरु का अपमान करेंगे 
तुच्छ समझ कर अपने आप को ही कर्ता भर्ता माननेन. 
तब ये अपने परिवार और कुटुम्ब के सहित पुतः पाताल के। 
में घुस जायेंगे । इस समय इनसे छेड़ छाड़ उचित नहीं !” 5 | 
श्रीशुकदेव जी कह रहे हैं--“राजन्‌ ? इन्द्र बड़े बु. 


जे 
¢ 


थे। उन्होंने अपने गुरु की सम्मति सहं रवीकार करली 


०.5 


सभी से कह दिया, आप्र लोग वेष बदल कर अम्युदयः क्‌ 
्रतीक्षाकरो” ` ` ` जि 

देवेन्द्र की आज्ञा पाकर सभी देवता इच्छानुसार | 
कर स्वर्ग को छोड़कर चले गये। इन्द्रपुरी खाली हो 
असुरेन्द्र महाराज बलि ने उस सूनी पुरी पर अपना । 
जमा लिया। असुरों का झंडा उसके ऊपर फहरा : 


अब वे तीनों लोकों के अधीश्वर हो गये। इन्द्रासन पर 


असन्नता हुई । इन्द्रासन पर बलि को बैठा देखकर उनके 
खिल उठे। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए बलि र 


3 | देव गुरु की सम्मति से सुरों का स्वगंत्याग ७९ 


र “वत्स । आज मैं तुम्हें त्रिलोकेश के पद पर प्रतिष्ठित हुआ देखकर 
| परम प्रसन्न हूँ । मेरे हर्ष का ठिकाना नहीं मैं तुम्हारा अभिनन्दन 
| | करता हूँ ।” a >; 
| महाराज बलि ने कहा-“गुरुदेव ! यह सब आपके चरणों 
हि का प्रताप है । (क 


; शुकआचार्य बोले--“वत्स ! मैं चाहता हुँ यह इच्द्रपद । 
| लिये स्थायी हो जाया | be i 
कि बलि वोले--“जिन पर गुरुदेव का अनुग्रह है, उनके लिये 


| हा असम्भव बात कुछ भी नहीं है। भाप सब कुछ करने _ 
| में समर्थे हैं ।' | 
। झुकचायं बोले--“यही तो मैं चाहता हूं ' इन्द्र के कुछ 
| पंख तो होते नहीं। जो १०० अरवमेध यज्ञ कर ले वही इन्द्र 
हिँ हो जाता है । अब तो इन्द्रासन तुमने अपने बल पौरुष से प्रा | 
है| किया है, किन्तु अभी. यह अस्थायी .है। मैं चाहता हुं यह स्थायी _ | 
| हा तुम मन्वन्तर पर्यन्त इन्द्रासन पर इसी प्रकार अवस्थित | | 
[| वलि ने कहा--“भ्रभो ! मेरे लिये जो आज्ञा होवहीयै | 
| करने को तत्पर हूं ।” 2 
शुक्राचार्यं बोले--“मेरी इच्छा यह है कि तुमसे १०० | 
[$ अमे यज्ञ कराॐ। तुम आज ही १०० अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा | 
श्री शुकदेवजी कहते हैं-“राजन्‌ ! अपने गुरु शुक्राचायं को 
| ऐसी आज्ञा सुनकर महाराज बलि अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । उन्होंने 
| शुक्राचाये की आज्ञा से १०० अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली । शिष्य 
|| वत्सल शुक्राचायं अपने परिवार वाले ब्राह्मणों के साथ महाराज | 


Pas, हट 
ME 5255 


| बलि को यज्ञ कराने लगे। बलि भी बड़े उदाराशय और दानी. 
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थे । वे भी यथेष्ट- द्रव्य व्यय करके बड़े ठाट वाट से यज्ञ को 
लगे । चारों ओर उनके यज्ञों की ख्याति हो गई । इच्छानुशष 
दान पाकर ब्राह्मण भिक्षु उन्हें भाँति भांति के आशीवाद 
लगे । तीनों लोकों में वे चन्द्रमा के समान सुशोभित हुए। क 
दिशाओं में उनकी कीति फैल गई । त्रेलोक्य का ऐश्वर्य पाकर, 
` अँपने को कृत कृत्य मानने लगे। _ 


छप्पय 


गुरुं आयसुसिर धारि अमर सव छाँडि स्वर्ग सुख। 
कामरूप घरि फिरे अवनि पे सहुँ विविध दुख ॥ | 
सुरपुर सूनो सम्झि असुर अधिकार जमायो । | 
बलि कू शुक्राचाय इन्द्र पद पं बठायो ४ | 
अश्वमेध सत बलि करें, इन्द्रासन ध्ूव होइ.तब 
भुगुवंशी द्विज सोचि जिह, करवावे मिरि यज्ञ सब। 
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, = मुनि पूछी कुशलात- जब, अदिति दुखित बोली बचन । fe 
ही । इन'देत्यनिं तव अमर सुत, करे -पदच्युत तपोधन। 


' | अदुभुतःवस्तुएँ बना ली हैं। यह प्राणी नाटक, स्वांग तथा 
5 अन्यान्य खेल .देखने को कसा उत्सुक रहता है, किन्तु ध्यान से 
i देखे तो संसारं की सभी वस्तुएँ सभी घटनाय pot महान्‌ 


| ङिपः गये, .तोः इससे देवताओं की माता म्रदिति झनाथों 
; दुःख करने लगीं | ' 


-“ > 
Tir 


पुत्रों के पराभव से अदिति को हुःख 


BR) । 
एवं. “पुत्र पु नष्ट्यु. देवमातादितिस्तदा। 2 
हते त्रिविष्टमे दं त्यैः पर्यतप्यदनाथवत्‌ | i ड 
(श्री भा० ५ स्क० १३ अ° १ सोक) | 
छप्पय 3 


अमर अवनि पै फ्रें कपट तनु घरि के इत उत । 
क्दिति सुतनि दुरदशां समु अति दुःख भयो चित 
आधे. कश्यप बहि. लखे घर अधिक उदासी । 
'पूत्नी तनु अति छीन मलिन जनु मुखी प्यासी ॥ 


Sra 


इस कुतूहुळू पूर्ण संसार :में भगवान्‌ ने केसी कैसी अद्भुत 


m 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col lec 


८२. "भागवती कथा, खण्ड २३ 


"तह की वस्तुय हैं ! नन्हें से बट के वीज से कितना. 
देवा हो जाता है उस राई के दाने से भी छोटे बीज.में झा 
भारी वृक्ष कहां छिपा है, उसके टुकड़े कड़े कर डालिये, छ 
भी उसमें बृज्ञ न मिलेगा, किन्तु सत्य वात यही है, किस 
वृक्ष छिपा हुआ है । रजऔर वीर्य रूप दो जळ विन्दुओं र 
कर इतनी भारी डील-डौल की देह केसे बन जाती) है i 
कल्पना से बाहर की:बातें हैं। और इन. सत्र को प्राणी घा 
से देखने लगे, तो उम फिर.-बाहरो' नाटक देखने कहीं अन्न 
न जाना पडें। वड जहां. बेठा हो वहीं उसे एक से एक अदू 


बस्तु दिखाई देन लगे । _ न 
7 संसार की असंख्यों अदभुत वस्तुओं में से .एक परम अदु 
वस्तु है मातृहृदय | ब्रह्मा जी ने मातृहृदंय किन धातुं 
सम्मिश्रण से बनाया है, इसे न अब तक कोई जान" सका 
और न संभव है आगे भी कोई. जान सके । उसमें रक्त मा 
आदि के अतिरिक्त कोई ऐी वस्तु, है जो विचित्र हैं, अफ 
संतानों के लिये माता क्या करतो है," उसमें अपनी सं 
के प्रति कितना महत्व होता है, इसका. अनुभ व माता बिना 
कोई कर ही नहीं सकता। वह अपनी सन्तानों.की मजी 
कामता क्रे निमित्त उचित अनुचित सभी काम करने के 
उद्यत रहती है। स्त्रय खाकर मां को उतंना सन्तोष नहीं होगे 
जितना सन्तानों के खिलाने से होता है। उसके: रोम 
सदा यही निकलता रहता “है। मेरी संताने सुखी रहें 
राक्षसी मानवीय देह्‌ में उत्पन्न हो गई है कामवासना को 
ही जिनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य है, जो” कामतृक्षिः 
विविध उपायों से गर्भाशय को निरुलवा देती हैं. अथवा 
करा देती हैं तथा जो कानजन्प्र संतानो को हत्था' करने 
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| पुत्रों के पराभव से.अदितःको दुःख ' 5३ 
है| भी नहीं हिचकती उनकी वात तो छोड़ दीजिग़े। नहीं तो 
| मातायं संतानों के लिये. कितनी लालायितं रहंती हैं, उनके . पालन 
कै पोषण के लिये कितने. कितने क्लेश उठाती हैं, उनके रुण ' 
श, होने पर कितने भाँति के भूत, प्रेत, पशाच पुजती हैं, जादू टोंना | 
| टोटका करती हैं। यहाँ .तक कि देवी देवताओं के सम्मुख मूक 
स पशुओं की बलि तंक चढ़ाती हैं." उस समय वे भूल जाती . हैं, कि 
ग जिन प्राणियों को बलि देकर हम अपनी संतानो को सुखी करना 
ख चाहती हैं वे प्राणी भी -किसी की सतानें हैं। इनके भी कोई 
| माता है, इनकी माता :भी 'इनकी मृत्यु पर मन से हमारी ही 
| भांति दुखी हो रही होगो। किन्तुं उन्हें तो अपनी सन्तानो की | 
$| चिम्ता है। एक कहानी है. कि किसी पाठशाला में बहुत से 
|| :बच्चे . सथ पढ़ते थे। उसमें बड़े घनिकों, कुलीनों, विद्वानों तथा | 
i | सेठ साहूकाड़ों के भी सुन्दर से पुन्दर  लड़के.थे ।.. उनमें ही एक 
विधवाः ..वृद्धा ` का. बच्चा भीं पड़ता था| गरीबी के कारण उके 
र वरक भीःसदा मिन रहते'उसकी आँखों में; नाक में शरीर, में | 
| मेल छगा.रहनेः से मकखियाँ भी भिनकंती रहती । रंग भी उसका 
~| बुरा था। मुख पर चेचक के गड़ढ़े से थे एक आँख भी फूटी 
) थी एक दिन अध्यापक ने उसे .चार लंड. दिये और कहा“ . 
बा तुझं. इन बच्चों में जो भी..सबसे सुन्दर दिखाई दे, उसे हीः 
इनको दे' दे।' उम बुंढ़िया “नेःअपने बच्चे को वे ल. देते हुए 
॥ कहा--“मुर्भ तो इसेसे वढ़कर, सुन्दर और प्यारा इन लड़कों... 
॥ में दूसरा दिखाई :देता ही नहीं :“ यह अपनापन ही मातृ हृदय 
| की विशेषता है। संभी किसी न किसी की संताने हैं, किन्तु 
5 सन्तान सुखी रहें। माता की हिक इच्छा यही रहती हैं 
| अ्गपक्रो दुखी करके भी माँ सन्तानको सुखी करना चाहती है। 
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प्राचीन कथा है। एक पुत्र के कारण दो स्त्रियों में झगड़ा होग 
वास्तव में जिसका लड़का था, वह अनाथ थी, दूसरी सोर 
नीचा दिखाना चाहती थी; उसे पुत्रहीन' करना चाहती भ 
उसने- राज दग्वार' में अभियोग. चलाया; पुत्र मेरा है मे | 
पास रहता है। न्यायाधीश ने दोनों को बुलाया, दोनों- से : 
दोनों ही ओर. से साक्षियों- की साक्षी हुई।. कुछ ''ने 
इसका है, दूसरे पक्ष वालों ने कहा--इसका है.। दल ष 
कुछ निर्णय न कर सके। दूसरे दिन न्यायाधीश ने सवसो 
के सम्मुख उन दोनों स्त्रियों से कहा--तुम लोगों की वात से छ. 
निर्णय नहीं हो सकां है कि बच्चा किसका है। दोनों को 

अधिकार प्रतीत होता है। अतः हमने यह निर्णय किया है। 
'बंच्च के बीच से दो टुकड़े करके हम आधा आधा'तुमं को 
को दिलाये देते हैँ। इतना सुनंते ही जो यथार्थ ' मां थी वह 
कर चिल्ला उठी: बच्चा-नहीं है. मेरा बच्चा नहीं है। 
वाइये 'नहीं। इंसी को दे दोजिये ' मैं झूठी हूँ। च्याय 
फड्वाया तो चाहते ही नहीं थे, उन्हें तो मातृहंदय पहिँचाग 
था। बच्चा उसी को दे दिया गेया और दूसरी को दणड दि 


` « स्वर्गीय ` सुख. भोगते थे अबंःसमय के “विपरीत होने 
प्राणियों की भांति. इधर से उघर मारे मारे फिरने 


पुत्रों के पराभव से अदिति को दुःख ६५ | 


| देवताओं को जो दुख हुआ सो हुआ ही देवताओं की माता _ 
|` “अदिति कों अत्यन्त ही दुख हुआ । उसे न भूख लगती थी न नींद | 
५ ' ही आती थीं:।:सदा अपने . पुत्रों के ५राभव से: दुखितः हुई अश्रु ` ` 
|` बहाती' रहती थी। सन्तानों की पराजय से उसके दुख की | 
| सांमां न 'रही। मेरे बच्चे जो. सदा सुखोपभोग के: योग्य हैं, 
के वे कहाँ पृथ्वी पर वेश':छिपाये मारे मारे फिर रहे.होंगे। अब्र _ 
ह पो उन्हें यज्ञ भांग मिलता ही न होगा । कुलीन बंश वाले: सहसा. 
५ किसी से मांग -भी नहीं सकते, छोटा मोटा. कार्ये .भी पद्‌ प्रतिष्ठा 
“के विपरीत नहीं कर सकते। मैं कहाँ जाऊ । कैसे करूँ, किस | 
% उपाय से मेरे बच्च सुखी हो सकेंगे, किस -जप, "तप, तन्त्रः मन्त्र ` 
क प्च तथा अनुष्ठान के करने-से मेरे बच्चों की श्रीवृद्धिहोगी। देवताओं 

| . की माता अदिति दिन रात्रि यही सोचती रहती.थी।: - `: | 


- वह. सुमेरु की सुन्दर+उपत्यिका में अकेली रहती थी, उसके. रे 


| ` पति. प्रजापति: भगवान्‌ - - कश्यप: तपस्या “करने एकान्तः वन 
है| .चले गये थे। वेः बहुत. दिनः की समाधि लगाकर उनसर्वातमा. | 
| प्रभु की आराधना किया करते थे।. कमी-कमी संमाधिः अङ्ग | 
हो जाने पर वे अदिति के समीप आते और आकर उससे 
| प्रबन्ध करके पुनः तपस्या ._ 


SBR २०४८ Sy - 
kn Xs ह PR 880 ७३ Fn _ प 


| कुशलपूछते, तथाः आंवदयक वस्तुओं का 


ह| झाये. हुए. से ये स्ता : का राम: नहीं, अदिति सकि तमु | 


८६ भागवती कथा,खण्ड २३ 


रही है। 


* अपने पतिदेव “भगवान्‌ कश्यप को आते. देख अदि ! 
: घुटनों पर हाथ रखकर बड़े कष्ट से विपाद का अंनुभंव कर 
हुई उठी और कृत्त्रिम हँसी हँसकर उसने पति का | | 
किया । पाद्य, अर्ध्यं आसनादि देकर उसने सत्कार पवक पी 
: को बिठाया और :प्रणांम करके दीन व्रदूना दुखी अदिति ह, 
“समीप मुख नीचा करके बंठ गई । 


“प्रिये ! क्रहो,-सव बुशललो है?” ` ५ 


हाँ, महाराज ! कुशल ही है” विषाद के स्वर में अदिति ह. 
कहा । सम्पूर्णं . ममता बटोरकर कश्यप - ने कहा ` “क्यों, तु 


दुर्घटना घटित हो .यई है? ब्राह्माण सुखी तो हैं 
का संसार में प्रसार त्रो हो रहा हैं न ? इन मत्यंघर्माः. भूल 
प्राणियों का मङ्गल तो है.न ! 


अदिति ने विषण वदन होकर कहा-- "हाँ महारा 
ठीक है । संसार में सवंत्र जाति: है ।” : . .. 


कश्यपः जी: ने कहा “त्र तुम्हारे गृहस्थं घम्‌ में 
भकार का व्याघातं नहीं है ? तुम्हारे : घ; अर्थ 
सम्बन्धीःकारयोःमें तो कोई त्र्‌ टि.नही आई ? 


a ~ 


“~ 
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| पुत्रों के पराभव से अदिति को दुख अल 
| अदिति ने सिर नीचा .किये ही: किये कटी. नी 
| . किये ह्‌ किये कहा--वह 3 सर्प 
| आपकी कप से ठीक चल ही रहे हैं ।” हा र्‌ भी सेव 
है. करा जान 3 3 
| 4 4 अपनो बात, पर वल देते ए कहा-“पत 4 
| फिर अपने इः का कारण .बताओो। एक बात; यह नाहो 


|| सकती है. कि गृडृसथी के घर पर भोजन के समय आशा से. 
र . कोई अतिथि आते और उसका भली--भाँति स्वागत राक 
| न हो, तो इससे भी गृहस्थियों का तप तेज नष्ट हो जाता है। 

| कभी भूल . से ऐसा" अपराध तो तुम सें नहीं वन गयो । कभी 
| भ अपने _ शेहकार्यों' में व्यग्न हो. रही हो और आशान्वित | 
| होकर कोई गृहस्थी आया हो), उसे प्रत्युत्थान न॑ दिया हो, पाद्य : 
| अध्य तथा आचमनीय आदि से उसकी पूजा चक्री हो और : 
| इह निर्‌शि हो#र . नुम्हारे यहाँ: से लोट गया हो।-इससे तम 
३ इंखी हो रही होः यदि ऐसा हुआ' है, तो यहु अत्यन्त ही 
चिन्ता की.वात है। गृहस्थी में नित्य नये पाप होते रहते हैं यह 3 
। गृहस्थाश्रम चित्ता का घर हो है, इसमें एक : ही वात सर्वश्रेष्ठ. । 
है, कि आये हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार होतो है। जिस | 
| पर से अतिथि निराश होकर लोटं जाते, हैं, वह्‌ घ्रः नहीं गीदड़ों द 
३ का विल है। कोओं. के बैठने का घोंपछा है। तंमः से मुझे ऐसी 
४ ऐशा तो नहीं हैं ए” "4 oe ek र कक 


CO RN ५ 
i 


` आदिति ने चौंककर उक रक कहना आर लिया | 
नहीं प्रंभो ! जिनके आप ज॑से तोनों लोकों के पुजित सरज्ञ 


प्रजापति पति हैं, उन स्त्रियों से ऐसा. अक्षम्य अपराध बन ही 
कंसे सकता है 27, ET 0 अड fe SR 
ः * इस पर महामुनि कश्यपः बोले--तेज हीन होने का । 
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भागवती कथा, खण्ड २३ | 


हि 
ह 
< 


८८ . 


कारण . यह ` भीः : हो..-सकता हैं, किः -हम : अरिन 
गुहंस्थी हैं । नित्यं नियमः से अग्निः पुजन करता हमा 


है-। मेरे न. रहने पर ¡कभीः चित्त उद्बिग्न होने के कारण तमने 
होम काल में हवन :न किया हो, यह बात तो नहीं: है? की 
कि ब्राह्मण और अग्निः ही श्री- विष्णु. भगवानु के मुख मो 
जाते हैं । , 


अदिति ने कहा--“नहीं. प्रमो ! मैं आपकी: अनुपस्वि 
में दोनों समय होम काल में अग्नियों में हवन. करती. र्ल 


र करप, जी ने कहा'“:“तब तो फिर तुम्हारे दुखी होने 
मुझे कोई. कारण :दीखता.: नहीं; ॥ तुम बताती क्‍यों नहीं 
तुम्हारे पुत्र एकादश. आदित्य सब कुशे पूर्वक तो हैं न ? | 

` “यह सुनकर अदितिः कुछःभी - नहीं बोली चुप. चापः 
सिर किये:बेठ़ी रही :उसक़रो आँखों से: अश्र. वह--बह कर 
आन्तिरक बेदनाःको: व्यक्त कर रहे थे-वह अपने नखों से 
को कुरेद रही.थी, चिन्ता के . सागर में निमग्न थीं: पर्ति 


भरन को सुनकर उसके हृदय का. दुःख पानी बनकर अ 
द्वारा फूट निकला । | | न 


१०2 


. श्रीशुकदेव जी कहते हैं “राजन ! जब कद्यप जी 
बार अपनी पत्नी से दुख का कारण पूछा, तो वे थैयें घाई 


पुत्रों के पराभव से अदिति को दुःख प्ट 


¬| करके अपने प्राणनाथ से अपने दुःख का कारण बताने को प्रस्तुत - 


`| हुई ।- 
झ्पय 


मम सुत यश ऐश्वर्यदीन  असुरनि (ने: कीये। 
दुष्ट देत्य : मिलि दुसहः:दुःख देवतिक्रू दीये॥ ; 


च 
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- द्वि | है 
कश्यप जी द्वारां अदिति को उपदेश . 
( ५५२) . ह र 
उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनाद्नम्‌। 
सर्वभूत गुहावा्स वासुदेवं जगदुगुरुष्‌ ॥ 
सबिधास्यति ते कामान्द्रिदीनाहुंकास्पन: | 
अमोघा भगवद्भक्तिनेंतरति मतिसम ॥# 
' , (श्री भा० ८.स्क० १६ अ० २०२१ झो) 
2: 
प्रिया वचन सुनि भये चकित कश्यप मुनि ज्ञानी। | 
पुत्रः शोक तें दुखित अदिति की पीड़ा जानी ॥ . 
सोचें माया प्रबल विष्णु की विशव नचावत। 
मिथ्या मति चित घारि नारि पति पुत्र बतावत ॥ | 
सोचि समुक्ति बोले बचन, कुष्ण कृपा सब करिङ्ग। 
सेवा तें सनत्तुषटह्वौ, हरि हियगत ` दुख हरिङ्ग ॥ |. 
भगवानु की ऐसी मोहिनी माया “है; कि बड़े बड़े ज्ञोची | 
6202/५४५५४०५४५७५५७५५५७५४५४५७७५७४४४४०००००००>........................ रः 
#अपनी पत्नी भ्रदिति को उपदेश देते हुए भगवानु कस्मप 
रहे है-“'प्रिये ! तुम उन भगवान्‌ वासुदेव जगदगुरु जनादन कौ | 
उपासना करो जो सव सूतों 'के अन्तःकरण में विराजमान हैं, वे 
तुम्हारी कामना को श्रवस्य पूर्ण करेगे क्योंकि वे दीन वत्सल है। 
एक माव भगवानु की भक्ति ही अमोघ कही जाती है किसी दूसरे की नह |. 
` ऐसा मेरा हढ़ निश्चय हूँ। है >: 


» re 4 > 
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कश्यप जी द्वारा अदात को उपदेश ह ६१ 


| ध्यानी भी इसमें फेंसकर अपने मुख्य कतंव्य को भूल जाते | 
` हैं। संसार से वैराग्य हो जाय मैं श्री हरि को ही देख मन में 
कोई सांसारिक कामना उठे ही नहीं यह “तो. सर्वोत्तम बात 
| ५है। यदि ऐसा न' हो सके, कोई दुख हो, घन का कष्ट हो, 
अथवा किसी प्रकार .की जिज्ञासा हो, उसकी निवृत्ति के लिये 
साधारण लोगों की शरण में न जाकर ' भगवान्‌ की शरण में | 
जाया जाय, प्रभु से ही अपने दुःखों को भेटने का प्रय किया. 
| जाय, तो बे सुकृति पुरुष हैं। साधारण छोगों से वे ऊच्चकोटि | 
„ के हैं। क्योंकि भगवान्‌ की भक्ति ही अमोघ है। | 


श्री शुकदेव जी कहते हैं--“राजन्‌। जब प्रजापति भगः | 
'वान्‌ कश्यपः ने अपनी पत्नी “अदिति से उसकी” विपत्तिः के 
सम्बन्ध में पूछा, तो वह शनैः शनेः वेदना के स्वर में अपने 
पति से कहने लगी'"ब्रह्मन ! मुझे लोकों में कोई अकल्याण | 
| नहीं दीखूता,मैं यथा शक्ति घ्म का भी पालन करती हू, 
| अतिथि, अग्नि, देवता तथा पूज्यों की यथाशक्ति सेवा भी करती 
| ` हैँ । आप जैसे प्रजापति पति' जब मुझे सवंदा धर्मोपदेश देते 
| 'रहते हैं, तव' फिर मेरी कौन सी मनोकामना पूर्ण हुए बिना | 
रहः सकती है.। मुझे अत्य किसी कारण 'से क्श नहोंहै। 
| मुझ अपनी सन्तानों के लिये दुःख है। में अपने पुत्रों के परा- | 
|. भव के कारण व्यथित हुं! ` Re 2 कीट 
ड श्री कश्यपजी ने कहा--“तुम्हारे पुत्रों पर कौन सा संकट 
Mumm ©... .. . ` 
| ` दिति ने कहा--'आप तों समाधि में. स्थित थे। आप 
| कोतो संसार की भी सुबि नहीं थी। पीछे मेरे इन्द्रादि पुत 
| को.मेरे सौतः दिति के पुत्रों ने स्वर्ग से निकाज दिया। अ 


° 
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९२. भागवती कथा खण्ड २३ 
असुसाण अमरपुरी के सुखों को भोग रहे हैं और मेरे पुत्र देत | 
पृथ्वौ पर वेष बदल कर मारे सारे फिर रहे हैं । fe | 
कश्यप जी. ने सरलता के.स्वर में कहा--“कोई व [ह 

नहीं है । स्वगं में रहे तो पृथिवी में रहे तो, इसमें नगा अन्ता - 
सर्वत्र सुख दुःख मिला हुआ है । फिर देत्य भी तो हमारे पुत्र हे . 
.हैं। भाइयों में से कोई भी स्वग का सुल भोगे । इसमें दुख के 
'कौन सी बात है ? E 
' दिति ने दीनता के स्वर में कहा- “महाराज, आफ़ै 
लिये तो कोई भी दुःख की बात नहीं है । यह सत्व, रजं; 
तमोगुण से युक्त सम्पूण सृष्टि आपसे ही उत्पत हुई है। आह| २ 
लिये. तो कोई पराया है ही नहीं। सभी -अपनी सात 
हैं, किन्तु मैं तो लो ठहरी। मेरी ऐसी विशाल बुद्धि कसे 
सकती है ! मुझे तो अपने पराये का ज्ञान है। मेरे मन में वो 
यह भेद बुद्धि घुसी हुई है, कि यह मेरे पुत्र हैं, ये मेरी सीह 
- के पुत्र है ! आपका समान भाव रखना तो उचित हाह, 
किन्तु प्रभो ! मैंतो ऐसा करने में असमर्थ हूँ । पुत्रं के सा: 
तो आपं चाहें पक्षपात न भी करें, किन्तु मेरे साथ तो आपकी 
पक्षपात करवा ही पड़ेगा” | | हे 
हँसकर कश्यप जी ने कहा “तुम्हारे साथ क्यों पक्षपात कण 
पड़ेगा ?” हर ई < 
` अपनी. बातपर. बल देते. हुए, अदिति ने कहा 
लिये कि मैं आप की भक्ता हूं, आप में अनुरक्ता हूँ 
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जज > कश्यपजी द्वारा अदिति को उपदेश 
| है । जो उसकी छाया में बैठता है। अने तो आपके चरणों का 


क्‍ हा ले रखा है। आंजितों की इच्छापू्ि तो महेइवर करते ही 
` कक्यप जी ने स्मेह के साथ कहा--अच्छा पढिले य 

| बताओ तुम मुझसे चाहती क्या हो ? | र र 4 
| अदिति ने कहा-:'मैं आपकी कृपा चाहती हूँ । आप मेरे 

ऊपर अनुध्रह करें, शतुओं से श्रीहीत हुए. बरी की रक्षा 
। कीजिये । उन्हें जैसे हो तेसे पुनः स्वगं के राज्य पर भ्रतिक्षिति 
४ कीजिये । प्रबळ पराक्रमो असुरों ने मेरे पुत्रों : के ऐवरवेथे, घंसे, 
यश, ओर पद का अपहरण कर छिया है उन्हें असुरो. से ps 
|| कर एम: मेरे पुत्रों को दिलाइये। मुझ शोक सागर में 
| निमग्न अवला - को करांवलम्बेन देकर उदबारिये । मुझ 
| 2४ दीना तथा निराश्चिता कों आश्रयं प्रदात कीजिये 
॥ हमारी सम्पति को देत्यों से लौटाकर उसे फिरे सैं हमें सोप. 
bt । है पालो! हे अशरण शरण। है भक्तवत्सल भग 
| bs ? आप ऐसा अजून यत्न कीजिये जिससे तत्काल भैरी 
॥ मनोकामना पूर्णं हो- सके। मैं इंस हःख से छूट कर सखौ ड़ | | 
| श्री शुकदेवजी कहते हैं-राजनू ! इस प्रकार कहकर, | दिति क 
अ चुप हो म गई और बड़ी आशा भूरी. हृष्टि से अपने पति की ओर न 
देखने लगी ।” उस समथ कश्यप जी गम्भीर हो गये थे। उनके 
|| सम्मुख मानों यह संसार को मोहिनी माया. मुंतिसती बनकर 
[सड -थी। वे सोचने रुगे--"देखो, यह भंगवान्‌ को क्षी | 
विचित्रः माया है क्षण भर के सङ्गः होने से जीव कहने लगता | 
ह, यह मेसा पुन हैं, यह मेरा भाई है।यह मेरी पली हैं। .. 


ल्‍्ष 
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` ही क्या!" 


« 
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'प्याऊ पर एकत्रित हो जाना है। शप में कुछ देर चले साइ 


-हो गई। क्षण भर पश्चात्‌ जहां धूप कम हुई तुम अपने मागती 


` समस्त कामनाओं ;को पूर्ण" करने वाले हैं, उनके चर 


CO भागवती कथा, खंणऽ ९२ 


यह मेरा सगा है, यह सम्बन्धी' है, यह शब है यह मित्र । 
वास्तव में कौन किसका शत्रु कौन किसका मित्र। पथिको 


वृक्ष की छाया में बेठ गये, परिचय हो गया, मीठी कडुँवी त 
अपने मागं । न जाने अनन्त जन्मों में कितनी बार पल्ली 
चनी होगी माता बहिँत, पुत्र, पिता, पिता भाई, यह प्रवाह्ुम 
अनादि हैं। फिर भौ जीव ममत्व करता है। सभी ख 


- किसी सम्बन्ध में आबद्ध हैं। सवं भूतात्मा प्रभु जो इन ही 


रूपों : में दिखाई दे रहे हैँ उनका इन पदार्थों के साथ पार 


| 


र 
कश्यपः जी यह सब “सोच ही : रहे थे, कि इतने. 
अदितिं ने फिर दींनवाणी' में कहा--प्रभो, तब फिर 
आशा करू ! क्था. मेरे पुत्र इसी प्रकार भटकते रहेंगे?” 
कश्यपजी ने कहा--“प्रिये ! तुम इतनी. विदुषी होकर है 
भूली भूली बातें कर रही होः। संसार में कौन किस 
कौन किसका पति ? यह. सब तो - मोहः जनित सम्ब 
भगवान का भजन करो। ` दीनानुक्म्पी भगवान्‌ सब * 
करेंगे । 
| र ने दुखित मंन से कहा--' महाराज ! इ 
मुझ तो कुछ सूभता नंहीं । का 
विनत वि यो हई ft हृदय में कामना होने के गा 


छाया में रहनें से कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती: 


| "` कश्यप जीं द्वारा अदिति को उपदेश। eu 
नावो की. पूर्ति हो जाती है। और किसी की भक्ति करें... . 
शी संभवः है उसका फल विपरीत भी हो जाय, किन्तु भगवाच. . 
फली भक्ति तो अमोधा है ! वह्‌ कभी व्यर्थ हो.ही नहीं सकती, 
बम कामना से ही सदा: उन हीं सर्वात्मा श्रीहरि की उपासना: | 
[रो । उनकी शरण में जाने से निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण, . 

हीगा।/ "` कल्लल पु शि 

अदिति ने कहा-“तब 'भगवन | ` मुझे बताये । किस. + 
व्रधिः से भगवान्‌ .की . आराष्रना- करूँ । कोई ऐसा काम FFs 
घः नृष्टन, ब्रत नियम बताइये, जिसे नियत समय तक करने सेहा . 
बभीष्ट सिद्धि हो सके.। मनोकामनों पूर्णे हो सके ।” - ` 0 “> 
| इसपर कश्यप जी बोले--“वबैसे भगवान्‌ को भक्ति तो... 
भी की जाय, मङ्गल ही देते वाली है, किन्तुः ` किसी ` कामना “ ` हद 
हा करनी हो तो उसे नियम पूर्वक विधि: विधान सेकरना 
ये । यदि तुम, पयोत्रत को करो; तो तुम्हारी कामना अव-' | के 
| पूर्ण हो सकती हैःपरं्ु स्वयं ही प्रकट होकर तुम्हें आशी- | 
देगें I” F 9 र i ४ 


NT TOT SE RR) 
hss ५३६ 


". 


। उत्ठुकृता के साथ, अंदितिः ने पूछचा-“भगवन््‌ ? वह... 
पित्रत केसे किया जाता हैं। मुझे उसको उपासना विधिका | 
तस्तार के .साथ उपदेश. कीजिये" इस संमयः HE 
| यन्त खित हो रही हैं. मुझे ऐसी विधि बताइये कि मैं | 

ही इःख के सागर से पार हो संक”.  3। 


६६ भागवती कथा, खण्ड २३ . 


करनी चाहिये । पूर्व काल में मेरे मन में भी- प्रजापतिः ५ 
कामना उठो- थी, तबं इसी व्रत के करनें से वह पूर्ण हो गई... 
अब तो अदिति के मुख पर आशा के से चिन्ह दिला 
दियेः। बहे बड़ी उत्सुकता के साथ पूछने ऊगी--“तब तोड 
यह आपका अनुभुत ब्रतं है। आपने किस . कामना. से यह 
किया था? यहः कंब कीं बात है, आपको किसने इस ब्त 
बताया था ?” ह 
इसपर. कझ्यप; जी : ने: कहा--“जब- सृष्टि आरम्भः 
थी,.तब . भगवानुःको प्रेरणा से प्रजा को: कामना मेरे मंन मेल 
हुई. थो । . उस. समय. लोक पिंतामह ब्रह्मा जी मे मुझे इसे 
उपदेश दिया था ॥ इसके करने से,मेरा इच्छा पूण हुई? | 
अदिति नेःबञ्चों की भांति अत्यन्त उत्सुकता से कही 
तो प्रभो. ! उसःब्रत. का: मुझे अवस्य उपदेश करें। अभा 
श्रीःशुकदेव जी कहते हैं?-/'राजनु ! अदितिकी उत्‌ 
कर कद्यपजी-उसे पयोव्रत का,उपदेश करनेःलंगे | ' 
छप्पय . के 
अदिति कहे हे देव ! कृपा करि कष्ट मिठाओ। 
ब्रत मन इच्छा पूर्ण करन हित तुरत बताओः। 
कर्ग्रप बोले--करो पयोद्रत प्रभु आराधौ” 
ह हरि कू हियमहे घारि नियम ब्रत' के सवसाधौः। 
त, उत्कठित अदिति हू बोली नाथ ! बंताई'दे'॥ | है 

कहा करू. त्यागू' कहा, विधिः विधान समुभई दे 
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प्रयोत्रत की विधि 


(५२३) 


फाल्गुनस्यामले ' पचे द्वादशाहं पयोव्रतः 
अरचयेदरवरन्दाचषं भवत्या परमयान्वितः | 
(श्री भां० ८ स्क १६ ःअ° २५ रलो? ) 
छप्प्य. 

बोले कश्यपं है जीवन जा जग मह छिनको । 
हार आराधन. करो पयोव्रतः बारह दिन को ॥ 

` क्वेवल पी के दूध करो पूजने आराधन। 
इच्छा. पुरत हेत्‌ यही सर्वोत्तम साधन ॥ 
वित्त शाठ्य कू त्यागि के ब्रत श्रद्धा ते जे करिह । 
सिद्ध करें हार काज सन्न, अवसि दुःख दारिद हरहि ॥ 
र विधि विधान से किया ब्रत कामना की पति करने वाला 
| होता है। विधि हीन कोई काम करो उसमे सिद्धि नहीं बह्‌ 
तो विपरीत फल को देने वाला होता है, .आटा है, घी. है शकर 


° 


~ 


=e es 


5 


Me 


कश्यप जी अपनी पत्नी भ्रदिति को उपदेश करते हुए कह रहे _ 
हैं--“'प्रिये.! फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से राहब दिन `पर्यन्त परम भक्ति म 
भाव से समन्विछे होकर कमल नंयन भगवानः को पूजन करना यहीँ प्रमोव्रत 


कहलाता है । 
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- आराधन होता ही . - . 


से कृत्य बंताइये उस दिन कया करे? 
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श्द भागवती कथा खण्ड २२ 


व सभी हैं यदि उनको विधि के साथ मात्रा : 
त से र बनाई जाये, तो उनसे हलुआ, जसे 
मालपुए चील्हे आदि सुन्दर सुन्दर पदार्थ बनेंगे जिलों: 
खाने से चित्त प्रसन्न होगा, मन में तृप्ति होगी, शरीर क्ष 
पुष्टि होगी और भूख की निवृत्ति होगी। यदि उङ 
वस्तुओं को बिना विधि के बनाया जाय। आटा कच्चा रह जा 
या बनाते. समय जल. जाय, कम .अधिक जल झह! 
दिया जांय या अन्य चुटियां कर दी जायें, तो वस्तुएं हो 
बुरी बाबरी बन ही जायेंगी किन्तु उनमें उतना सुन्दर स्वा 
न होगा चित्त भी प्रसन्न न होगा और पेट में जाकर वे विक 
उत्पन्न करेगी, जिनसे नाना रोगों के उत्पन्न होने को संभावना हे 
सकतो हैं। ट 
श्रीं शुकदेवजी कहते हैं--राजच्‌ ! जब देव माता अदि 
ने अपने सवसमर्थ पति ` भगवानु कश्यप जी से पयोव्त ब 
विधि पूछी तो वे कहने लगे--““प्रिये ! देखो मैं तुम्हें पयोव्रत 
विधि बताता. हुँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना । विधि विधान) 
गड़बड़ी मत कर देना । यह ब्रत १२ दिन .का. होता. है। फाल 
शुक्ला प्रतिपदा से इसे आरम्भ करते हैं। पहिले दिन अर्था 


अंदितिं ने पछा--"हाँ तो'भगवन्‌ ! अमावस्या के ही ह « 


कश्यप ने कहा--“उस दिन प्रात: काल उठे यदि मिल. 


रथ पयोत्रत की बिचि._ oo 
तो अरण्य से जंगली सुअर की खोदी हुई मिट्टी को ले आवे | 
| बह न मिल संके तो गाशाला की, गंगाजी की, तीर्थ की, तुलसीं | 
॥ जी के नीचे की या ब्राह्मण गुरु के परों के नीचे की ही मृत्तिका | 
| ले ले। फिर यदि नहीं हो तो नदी पर अथवा तालाब याकूएं | 
पर जाकर स्नान करे। अपने सम्पूर्ण अङ्गों में मृत्तिका लगावे शा 
| इस मन्व को पढ़ता जाय कि देवि! सब प्राणियों के रहने के 
| लिये आदि वाराह भगवान्‌ ने तुम्हारा रसातल से उद्धार किया | 
था । तू मेरे पापों को नाश करदे, तुझे नमस्कार हैके 
_ स्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । 
उद्हृतासि ` नमस्तुम्य पामानं, में _ प्रणाशय ॥ | ee 
है| .. श्रत्तिका लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करके अपने a 
| नित्य काम करे फिर भगवानु का (जल करे , ० ० जज । ६ 
अदिति ने कहा--“भगवान्‌ का पुजन किसमें करे। भगवान्‌ -. 
|| तो सर्वे व्यापक हैं ?” | | 47 न 
| केश्यपजी ` ने कहा--“देखो, यह तो अपनी इच्छा और | 
१ भावना के ऊपर निर्भर है: जहाँ जिसकी श्रद्धा हो उसी में ` 


५ 


र 
| 
+ 


[| भगवद बुद्धि से भंगवान्‌ का पूजन करे। भगवान का अर्चा | 
॥ विग्रह है, उनकी मूर्ति है, उसी में पुजा,करे । नहीं तो एक वेदी )\ 
ह बनाकर उसमें पूजे । सूर्य देवता में ही. ईश्वर बुद्धि से करे। | 
जल में अग्नि में अथवा अपने गुरुदेव की ही | षोडशोपचारां | 

से पूजा करे | पहिले पौराणिक मन्त्रों कां पढ़ कर भगवान्‌ ` 
| का आवाहन करें फिर पाद्यअर्घ्य (आचमनीय दे । दुख से... 
| भगवान्‌ को स्नान करावे। तदन्त शुद्ध जळ से स्नान कराके | 
| वस्त्र, यज्ञोपवीत धारण करावे । फिर- गन्धे, धुप, दीप, पुष्प | 
तुलसी, माला दूर्वा तथा विल्व आदि अपंण' करे। प्रत्येक 


MS 


^ 
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वस्तु को-अर्पण करते समय द्वादशाक्षर मत्त को, पढ़ता | 
जाय । सभी पूजा इसी मूल मन्त्र से करे । फिर दूष में: शाली के 
चावल डालकर. खीर बनावे उसमें घी चीनी अथवा गुड़ छोड़े। 
उससे अग्नि में द्वादशाक्षर. मन्त्र से. हवन करें। बचीः हुई.खीर 
से यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन: करावे । हदन केः | 
खीर से भगवान; को. भोग. लगावे । भोग छगाकर: आचमने 
करावे, फलअर्पण करे फिर आचमन करा के 'तस्ब्ूल' पुर 
दक्षिणा समर्पण करें । द्वादशाक्षर मन्त्र का. १०८ वार जप करे 
सुन्दर स्तोत्रों ढ्वारा भगवान्‌. की. स्तुति, करे भूमि में लोटकर | 
साब्टांग प्रणाम करे। स्त्रियाँ पंचाङ् ही प्रणाम कर ।.भगवान्‌ | 
के प्रसादी चंदंन को मस्तक पर लगावें। चरणाम्रत ले। फूछ | 
मालाओं को. शिरपरं घारण करें। तदनतर विधि पूर्वकः ह ज 


कर देः। : 5-० ०००09 
- ब्राह्मणभोजन कराके उनका विधिवत सत्कार करके ब्रत| 


_ का संकल्प ले और जो बचा हुआ नेवेद्य हो उसे स्वयं पावै।| 
भगवान्‌ का' स्मरण करता हुआ रात्रि में सो जाय। यह ब्रत 
एक दिन'पहिले अमावस्या का कृत्य हुआ । 


. । ` दूसरे दिन प्रातः काल उठे। फिर उसी प्रकार नित्य नि 
से, निवृत्त होकर । विधिपूर्वक भगवान्‌ को पूजन: करे, हवन करे 
ब्राह्मण. को भोजनः करावे ।और भगवान्‌: काः भोग लगा 

केवळ दूध 'ही.पीकर रहे ।-इस प्रकार १२ दिंनों तक नित्य केवए | 
हू पान करता हुआ; होम, पूजन और ब्राह्मण भोंज # 

'करे। प्रतिपदा, से ्र्रोदश 'पर्यन्त नियम से रहें? ब्रह्मचयं ब्र 

का सावधानी से पाळन'- करे।; फिर" विधि: पर्बक्र व्रतं 
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पयोब्रत की विधि 


A 
उद्यापन करे।' उंद्ापन' करते समय वित्तः ञाठ्य न करें अपनी ._ 
शक्ति के अनुसार घूम घाम से उत्साह. पूर्वक महोत्सवं: करे। | 
अतिदिन गाना बजाना हो, नृत्य, हुआ करें। कथा. कीर्तन की 
र | इम रहे ॥ आगत अतिथियों का भक्ति पूर्वक ईरैवर बुद्धि से स्वागत | 
| सत्कार और पूजन करे fT TF: 2257 र 
। | भगवान्‌: कश्यप अदितिः से कह रहै' हैं--'देविं इप्तो ब्रत | 
(४ दिया पोते है। मुझे इसका उपदेश पितामह बाजी ने. 
। दिया थो यदि तुम इस बरत को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साय | 
| विधि 'विंधांनपूर्वेक एक मांत्र हरि का ही चिन्तन करंदी हुई 
| करोगी, तो अवश्य हो अपनी इष्ट वस्तू को प्राप्त कर लोगी । | 

तुम यदि भगवान्‌ को भी चाहो तो वे भी तुम्ह प्राप्त हो ` 
' जायेगे। हस ब्रत से भगवान्‌ शीघ्र ही सस्तुष्ट हो जाते हैं। 
| इसका नाम्न सर्वेत्रत” भो है । कोई कोई इसे सर्वयज्ञ 
॥ कहते हैं । यह तपस्या का सार है और भगवान्‌ विप्णु को 
वश में करने का सर्वोत्तम, सुम्द्र--सरल और सर्वश्रेष्ठ 
। साधन है । वैसे ब्रत तो बहुत हैं। असंख्यों काया को को 
| देने वाले कठिन से कुठिन ब्रत& हैं, किन्तु यथार्थ में 
| सच्चा ब्रत है जिप्के करने से भगवान्‌ वासुदेव 
(` जायें। भगवत्‌ प्रीत्यर्थं किया: हुआ दान हो सच्चा 
'असन्नतार्थं किया हुआ नियम हः यथार्थ नियम 
| तपोमूति प्रभु प्रसन्न हो वही वास्तविक तप है। तुम श्रद्धा 
 सदाचार और सरलता के साथ इस ब्रत का आच 


तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी भगवान्‌ तुम पः 


जायेंगे। फ़िर तुम जो चाहो वही वर मांग लेन 
य है । उनके यहाँ आश्नित्ों के लि 


NSAI, CH 
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ही नहीं ।” सा 

श्रीशुकदेंवजी कहते हैं--/“राजन्‌. ! अपने पति की ऐली| 
शिक्षा सुनकर अदिति बड़ी श्रद्धा के. साथ इस ब्रत का पालन 
करने के लिये उद्यत हुई। 


हरि पूजन अरु हवन विप्र भोजन बारह दिन। | 
कथा कौरतंन करें नृत्य वादन -अरु गायन ॥. | 
जा विधि तें जे भक्ति सहित श्रीहरि कूः सेवे। 
प्रभु प्रसन्न ह्वं इष्ट वस्तु .निश्चय करि देवे-॥ - 
अदिति सुने ब्रत के. नियम, अति प्रसन्न मनमहुँ भई। 
सर्वयज्ञमय पयोब्रत विधितें करिवे लगि गई ॥- 


Lh द x 
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` `- `. तस्याः: ग्रादुरभूचात भगवानादिपूरुषः ¡| | 
| ; ` ` ` पौतवासाबतुर्वाहः : शक्षकक्रददाघरः `| | 
6 वं नेत्रगोचर वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरमू | 
| ` ननाम इवि कायेनं दण्डबतप्रीतिविहलों ॥ | 


हक 


~ ; 7 (श्री भा ८स्‍्क० अ १७ ४,५३लो 

निसंखि अदिति ब्रत नियम अये अति तुष्टं ग 

भये प्रकट अखिलेश चतुभुज विष्णु, मनोह 

* सम्मुख श्री पतिः लखे प्रेम ` मह्‌ बिह 
' परी दण्डवत भूमि निरंखि हरि भवभ 
अति उत्कंठित भरित हिय, लज्जातें 

` विनय करन एच्छाः भई, गद्‌ गद्‌ः 


प्रेम की डोर इतनी प्रब 
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आप खिचे चले आते हैं। अपराजित प्रभु को भक्त ही अपनी | | 
भक्ति से पराजित कर सकते हैं। सर्वं तन्त्र सर्वेश्वर को भगदुभक्त || 
ही वश में कर सकते हैं । प्रभु प्रेम के ही द्वारा जीते जा सकते हैं। | 
वे भक्त कल्प बूम हैं । आशा रूपी 'लता के लिये वे घनइंयाम ही | 
अमृत वृष्टि करने वाले सजल श्यामघन हैं-। प्रेम से की हुई | 
पुकार कभी व्यर्थ नहों जाती । स्नेह से किया हुआ आह्वान सदा | 
` सफलं ही होता -है।॥ अतः जिन्हें किसी भी प्रकार की' कामना | | 
हो उन्हें करुणा सागर कुष्ण. के चरण कमरों कः आश्रय लेना \ 
चाहिये । ` 878 5: > यु | 
श्रोशुकदेवजी कहते हैं राजन्‌ ।. देवमाता अद्रिति अपने पति |. 
भगवान्‌ कश्यप के सुल से पय्रोव्रत की प्रशंसा सुनकर परम प्रसन्न 
हुई। फाल्गुन की अमावस्या के आते ही उन्होंने सर्वत्रत स्वरूप | 
सवयज्ञसार इस महाव्रत को आरभ्भ कर दिया । यह ठो वेष्णव | 


बड़ी सावधानी. से ब्रत के समस्त नियमों का पाछग 
लगीं । ब 

ब्रत की समाप्ति पर उन्होंने सहसा एक दिन क्या देखा,|| 
क्रि उनके संम्मुख पीताम्त्रर धारी. बनमाली प्रत्यक्ष खड़े खड़े ५ 
मन्द मन्द मुसकरा रहे हैं। उनके सुन्दर और. विज्याल चार 
भुजायें हैं, जिनमें शंक, चक्र, गदा और पद्य विराजमान हैं।। 
भक्तों ल अगुग्रह करने के निमित्त जो सदा व्यग्र बने रहै | 
हैं, आदि पुरुष अच्युत जब अकस्मात अदिति-के सम्मुख ३ 
भुत हुए, तो माता सहसा सकपका गई] आनच्द के झह 
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; के कारण वे किंकतंव्य विमूढ़ सी वन गई। जैसे मांनों किसी | 


' से उठकर प्रेम में विद्धल हुई, एकटक दृष्टि से उस त्रेछोक्य 
| बंदित अनवद्य सौन्दर्यं सुधा का अपलक पान करने लगीं । 
अत्यंत पियासु के समान वे उन्हें ऐसी निहार रहीं थी मानों 
' निःशेष पान ही कर जायेगी। सहसा उन्हें स्मरण हो आया 
| मैंने अपने इष्ट को मनन नहीं किया। अपने प्रभु के प्राद पद्मों _ 
“में प्रथम प्रणाम करना चाहिये। इस विचार के आते ही प्रेम 
| में विह्वल हुई पृथ्वी पर लकुट के समान लेट, गई । प्रेम भरित 
। हृदय से वे प्रभु के पादत््मों के समोप लम्वाग्रमान हो गईं , 
. इस बात को वे भूल ही गई कि ख्ियों को साष्टाङ्ग प्रणाम करता | 


| प्रेम में बियम कहाँ ! आवेश में स्मृति नहीं रहती । आत्म 'विस्मृति 
। विह्नल्ता का चिह्न है। 
[ कुछ काल पृथ्वी पर पड़े रहने के अनन्तर उसेःस्मरण _ 

| आया मेरे जीवन सवंस्व प्राणधन खड़े हैं, मैं पड़ी हूँ, उन्तके 
| पधारने पर कुछ स्तुति करती चाहिये । विनय वचन कहकर | 

| उनका स्वागत करना चाहिये। इस विचार के आते ही वे 
| ` उठकर खड़ी हो गई । स्तुति विनय करने के निमित्त उन्हों 
१ दोनों हाथों की अजलि बाँध लीं। आँखों से निरन्तर अश्र 


' ` प्रवाह प्रवाहित हो रहा था। कत्यर्‍्त उल्लास के कारण हृदय ड 
उछल सा रहा था। सम्पूर्ण शरीर रोमाख से परि पूर्ण था। | 
| चाणीरुद्ध थी। विन्य करना चाहती थं किन्तु वाणी सांथ | 

` नहीं देती थी। कंठ रुद्ध हो रहा था, अपने प्रय 
| निहार कर उन्हें लज्जा का अनुभव होने लगा, 
| किये प्रभु के सम्पुख सूकवत बिना बोले चा 


| j - 
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| नेयन्त्र से उन्हें उठा दिग्रा हो वैसे विनां संकल्प के ही शीघ्रता 


निषेध हैं। उनके पयोधरों का पृथ्पी से स्पर्श होना निषिद्ध हैं। _ 


१०६ भागवती कथा, खण्ड २३ ३ | 


ही रह गई। पुनः अपने को सम्हाला, धैय का आश्रय ख्या ||. 
नेत्रों को ऊपर किया, नेत्र उन श्यामसुन्दर की छबि में उल्श 
गये। चेतन्य से जड़ हो गये। वे निमेष उन्मेष के व्यापार | 
रहित हो रहे थे । ऐसी प्रतीत होता था, मानों ये चिरकाल दे 
प्यासे नयन प्रभु के समस्त सौंदर्य का पान ही कर जायो: | 
उत्कंठा की पराकाष्ठा हो रही थी। फिर भी शनैः शनेः चित्त] 
को स्थिर करके मन्द मन्द स्वर में उन्होंने विश्वम्भर की विनती| 
आरम्भ को । अदिति कहने रूगी-“हे यज्ञ श्वर ! हे अच्युत | * 
हे यज्ञस्वरूप ! हे पवित्रपाद ! हे पवित्र कीति वाले! हे ¢ 
मंगल नाम वाले ! हे शरणागत दुखभंजन ! हे आतंत्राणा| 
परायण ! हे आदि पुरुष ! हे दीनानाथ ! हे सर्व समर्थ !| 
हे परातूपर प्रभो ? हे विश्व की उत्पत्ति, स्थित और प्रलय करे 
वाले परमात्मन्र ! हे स्वेच्छा से नाना शक्तियों को स्वीकार 
करने वाले भूमन्‌ ! हे अनन्त ! हे अच्युत ! हे अज्ञानान्धारा. 
को नाश करने वाले सूर्य स्वरूप आपके परम पावन पजनीय 
पाद पझों में पुनः पुनः प्रणाम है। आप हमारा कल्याण को 
हमें इच्छित वर दें। हमारी मनोकाममा पूर्ण करें। यु 


आप जिन पर प्रसन्न हो जाते हें, उनके लिये संसार मे. 


आयुपर्यन्त आप आयु देते हैं। यदि वे सुन्दर शरीर चाह 
तो कर कोटि कामदेवों के सहश सुन्दर देह र हुँ । यदि वे ऐश्वर्य./ 
चाहें तो संसार का समस्त ऐश्वर्य उन्हें पराक् हो सकता है| 


अभिलाषा हो, तो आपका अ नुग्रह होने असंख्यों मि 
सिद्धियां हाथ जोड़े उनके द ha 
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, | त्रिवर्ग की इच्छा हो, तो घमं, और काम को आप प्रदान 
|| करते हैं। यदि मोक्ष, की इच्छा हो, तो उसके साधन 
३| स्वरूप ज्ञान को भी आप उनके हृदय प्रदेशों में उदित कर 
| देते हैं। जब आप अपने आश्रितों को सब कुछ दे देते है, तो 
त| मेरी कामना अति तुच्छ है । कहने में भी मुझे लज्जा आती 
| है! सम्राट्‌ को प्रसन्न करके उससे एक मुट्ठी सुखी घास की 
! याचना करने के समान है। मैं तो केवल भ्रपने शत्रुओं पर 
| ८विजय ही प्राप्त करना चाहती हूँ। स्वर्ग से भ्रष्ट अपने सुतों 
| .को पुनः स्वर्गीय पदों पर प्रतिष्ठित करना चाहती हूँ। किन्तु 
१| करू क्या, कामना जब हृदय में उदित हो जाती है, मनुष्य 
ब. को उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिये। बुमुक्षित पुरुष को 
र| सुन्दर चन्दन लगाओ उत्तम माला पहिनाओं गुदगुदे 
र| से गुदगुदे गहे पर शयन कराओ। सुरसुन्दरियों के काकिल 
कमनोय कंठों से सुन्दर सुखद संगीत सुनवाओ । ये सब 


ee 


र| सुखप्रद वस्तुएँ उस समय उसे दुखद ही प्रतीत होंगी । उस | 

| समय तो उसे भोजन चाहिये। पिपासित को पेय चाहिये । ` 8 
श इसी प्रकार आज मैं मोक्ष नहीं चाहती । आप सबंज्ञ सर्वात्मा | 
4 को प्रसत्त करके भी आज मैं देवळ असुरों का पराभव अपनी | र 
४ आँखों से देखने को लालायित हो रही हुँ। यह्‌ मेरी अति | 
= उत्कंट अभिलाषा है ।” ह 


पेरा अदिति के ऐसे विनम्र वचनों को सुनकर, - सर्वान्तर्यामी. 
सर्वज्ञ सञ्चिदानन्द भगवान्‌ वोले-हे देवमाता ! मैं तुम्हारे 
मनोगत भावों को पहिले से हो जानता हूँ | तुस जो असुरो 
पदच्युत और श्रीहीन देखना चाहती ही वहु 
नहीं है। मैं जानता हूँ, तुम असुरों को स्वग 


हू हि | 
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को उसमें पुनः प्रतिष्ठित करने को निमित्त समुत्सुक हो। 
चित आज प्रतिहिसा की अग्नि से जरू सा रहा है। 


यह सुनकर अदिति कुछ लज्जित होकर नीचे " ओ 
देखती रही। तब फिर भगवान्‌ मेघ गंभीर वाणी में बोले 
देवि ! जैसे आज तुम्हारे पुत्रों की स्त्रियाँ पतिविहीन बनी बिना 
अगार किये बिना. वेणी बाँधे रोतो रहती हैं उसी भाँति तुभ 
अपने शत्रुओं .की स्त्रियों को भो देखना चाहती हो। तुम युद्ध 
में मरे असुरों की स्त्रियों को वैधव्य दुख से दुखित देखने 
लिये व्यथित रही हो। तुम अपने खोये हुए यश ऐस 
और. पदप्रतिष्ठा के दुख से दुखी पुत्रों को सुखी समृद्ध ओ 
हँसते हुए देखना चाहती हो । किन्तु पैं करू क्‍या. दोनों 
ओर से संकट है । ब्राह्मणों को भी भक्ति मैंने ही.दी है। वेच 
मेरे ही रूप हैं। तुम्हारे शत्रु मेरे दूसरे स्वरूप का गुरु रूप 
आराधना कर रहेहैँ । तुम भी मेरी आराधना कर रही हो 
अतः उनकी पराजय भी कठिन है और तुम्हारा मनोरथ 
न करू, यह भी अनुचित है। तो भी मेरी उपासना" व्य i 
हो इसके लिये मैं कोई अन्य उपाय सोचूगा । स्वयं मु 
बीच में पड़ना होगा । ह 


अदिति ने दीनता के साथ कहा--''नहीं, प्रभो ! में f 
इच्छा तो आपको पूर्ण करनी ही होगी। मेरे तो आप ही पँ. 
` मात्र आश्रय हैं । आप ही ग्रति हैं ।” | 


; श्रीशुकदेव जी कहते हैं-“'राजनु ! अदिति के ऐसे क | | 
. सुनकर श्रीहरि कोई अन्य उपाय सोचने लगे । . 
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छप्पय 


पुनि सुरमातु सम्हारि अपनपो बोली बानी ! 
हे अनादि ! अखिलेश ! अखिलपति ! इच्छादानी । 
हे सुररक्षक देव विष्णु देवतिप भंजन खलदल | 
हे यज्ञेश्वर ! यज्ञरूप ! शरणागतवत्सल । 
निरखें कृपा कटाक्ष. तें, नासै तिनकी सब व्यथा। 
सिद्ध मनोरथ करें पुनि, शन्न विजय की कथा ॥ 


~ ° 


अच्युत का अदिति को स्वयं 
पुत्र होने का वरदान । 
( ४४४ ) ` 
त्वयाचितश्चाहमपत्य शुप्तये- | ॒ 
, पयोब्रतेनानुगुशं समीडितः । 7 
स्वांशेन पृत्रत्वसुपेत्य ते सुतान, ब 


गोप्तास्मि मारीचतपस्यथिष्ठितः ॥ | 
(श्री भा० ८ स्क० १७ अ० १८ श्लोक) | 


` छप्पय ह 
हसि हरि बोले मातु बात तश्र हिय की जानी । 
कीन्हें सुर श्री हीन बढ़े दिति सुत अभिमानी ॥ 
स्वगं हीन सुत भये विजय चाहो तुम तिनक्री । 
मिले स्वर्ग ऐश्वर्य वृद्धि होवे देवनिक्री ॥ 

यद्यपि असुर अजेय हैं, गुरु सेवा महँ निरत सब । 
होहिन निष्फल मम भजन,तदपि करहु कछु यत्न अब ॥ 
जहाँ दो भक्त एक वस्तु के लिये अड़ जाते ई वहाँ स्वा 
की स्थिति शोचनीय हो जाती है । दोनों अपने है। दोनों 
AN bb ANA 0 कर NNN NANT SAAS 
६ अदिति से श्रीहरि कह रहे हैं--''भ्रदिति ! तुमने पयोब्रत 
द्वारा भ्पने पुत्रों की रक्षा के निमित्त मेरी पुजा की है। ग्रतः मैं म 
चन्दन कश्यप जी के वीयं में स्थिर होकर अपने भ्रंश मे तुम्हारा पुत्र ब 
तुम्हारे पुत्रों का रक्षक होगा । $ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan ot 


श्रीहरि का अदिति को स्वयं पुत्र होने का वरदान १११. 


कहते हैं “अच्छा | 
उनको छोड़ो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे तुम दे दो ।” शन्नु 
को देने में अपमान है, छडुता है, किन्तु जब स्वामी याचना 


करता है, तो . उसे देने मे गौरव है, प्रतिड्टि है । बड़े तो बड़े ही 
/ वे चाहें आज्ञा देकर छोड़ने को कहें या नम्रता से माँग ले | 
दशा में स्वामी को दोनों ही पक्षों को सन्तुष्ट करना 
ह है । क्रमंशः दोनों को ही उस वस्तु के उपभोग का अवसर 
देते हूँ । 


ह अदिति ने कहा--“प्रभो | श्राप छोटे बने या मोरे 
[| यापको मेरी इच्छा तो पूर्ण करनी ही होगी। जापर 
| भीवड्े ही बने रहेंगे । आपके बड्प्पन में किसी 


हि भगवान्‌ ने कहा--"देवि ! मेरे हलिः यह्‌ । 
| उपस्थित हो गया है तुम भी मेरी भक्ता हो, ३ 
| अगुरक्त हैं। अतः मो देवताड र से 


११२ भागवती कथा, खण्ड २३ 
और दैर्‍्यों से भी जो सबसे छोटा भाई होता, हैं, उसे 
भाइयों को धोती धोनी पड़ती है। कोई भी काम होगा, समी | 
छोटे से ही करने को कहेंगे । इसलिये मुभ देवताओं का | 
छोटा भाई बतना पड़ेगा । अव तक तुम्हारे ११ पृत्र हैं, अब | 
एक वारहवाँ मैं भी तुम्हारा पुत्र होऊगा। मैं अपने अंश से | 
तुम्हारे षति प्रजापति कश्यप के वीर्य में स्थित होकर तुम्हारे | 
गर्भ से उत्पन्न होऊगा। इस प्रकार तो बड़े भाइयों की सेवा | 
करना मेरा कर्तव्य हो जायगा। दूसरी ओर दैत्यों से हु 
छोटो बनना है । संसार में सबसे हलका भिक्षुक है। छोगो 
तो कहते हैं तृण सबसे हलका है। किन्तु तूण से भी हलका। 
“भिक्षुक हैं, जिसे वायु भी इस भय से नहीं उड़ाती, कि यह कहीं। 
मुझ से भी न माँग बेठे । मेरे भी सम्मुख हाथ न पसार दे । देवि!।: 
जिसने किसी के सम्मुख हाथ पसरा उसे तुम जीवित मप समझो|' 
वह तो मृत तुल्य हैं। सबसे छोटा है। अतः" देत्यों के सम्मु्\ 
मैं भिक्षुक बन॒ कर काम निक्ालूगा। इस प्रकार इस विषमः 
ग्रंथि को सुलझाऊ गा ।' Er 
अदिति ने आश्चर्यं चकित होकर कडा--महार 
आप तो त्रिलोक के नाथ हैं। मेरे गभ' में कंसे आवेगे 
सुना है, आप भाग्यवती महिलाओं के ऊपर कृपा करके भक्त 
वत्सलता के नाते कभी कभी लीला पूर्वक अजन्मा होकर्‌भे 
उनके गर्भ से अवतरित होते हैं। मैं इस योग्य तो हूं तह 
किन्तु आप मेरे ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं, आज्ञा कीर्ण] 
मुझ क्या करना होगा । [ ः 
. भगवान्‌ ने कहा--“देवि ! तुम आज से अपने सः 
'पति में मुझे इसी प्रकार विराजमान देखों उनकी ईश्वर 
“से आराधना करो। भगवत्‌ भाव से उनकी पूजा करो। ३ 


EN 
RR 
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| इसी प्रकार पापं पुण्यो ` कितने भी ' छिपाकंरं ऽये हर बार रे 
| एक न एक दिने ` वे अवश्य हो प्रकट 


शीहरि का अदिति की स्वयं पत्र होने कौ वरदान ११३ 


रूप में निरंतर्न मेरा ही चिन्तन कैरी । तुम्हारा कल्याण होगां। 
पेरन्तु'एंके बातँ ध्याने में रखना 

अंदिति ने केंहा--“वेह कौने सी बाते है; महाराज ? 

भगवान्‌ ने केहां-<“देखों मैंने तुम्हें दशन दिये हैं और इस 
प्रकार का बेर दियों है; इसे बीत को भूल में भी किसी से मत 
कहने [7 
पे त ने सतक होकर पुछा-“'य्रदि महाराज मुरें से कोई 

पृ 

भगवान ने कहाँ--'अंदि कोई पूछे तो भी मत बताना इधर | 

उधर हु क्रके टाल देना ।”' ` 
ने “यों प्रभो ! इसमें. क्या दोष हैं ? सच्ची 

वातं बताने में कयां हानिं हैं 

भरान्‌ ने कहा-“हानि तो । कुछ नहीं । सांसारिक बातों की 
बताने में तों कोई. बॉतं नेंहीं । किन्त यें भंगवेंद ददानि सम्बन्धी 
बातें जितनी ही छिपाकरं रखी जाये उतनी हीं उत्तमे हैं । देवताओं 
को परोक्ष प्रिय बंतांयों गया हैं, अंतः देवताओं के सब काये गोपनीय ( 
रहने से हो भली प्रकार सिद्ध होते हैं ।” 
| ः इसपर शौनकजी ने पूछा--“सूतजी ! भगवान्‌ ने अदिति 
हौ , से मना क्‍यों किया। हमें भगंवात्र के दन होजोय उसे 
ट/ और १० आदमियों से कहें, उनका भी उत्साह बँड, प्रेंचार हो येह. 
| तो उत्तम बात है। छिपाने से क्या लाभ ?”. | 


त॑ कस्तूरी की” कितना भी - छिपाकर रखें वहँ छिप नहीं संक तो 


| फिर, भौ अपने आपः पुण्य प्रकट करने से : ह ee से कहने ` 


NY + 
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से-_क्षय हो जाते हैं । अपने पापों को दसरों से कहते फिरें तो f 
दूसरे हमारी निदा करेंग्रे। तो; हमारा पाप उन निदकों पर | 
चला :जायगा ।- अतः जी पाप वन जाय उसे कह : देना. चाहिये। | 
इसी प्रकार जो. पुण्य, हमसे :बन गया है, उसे हम दूसरों पर | 
प्रकट कर दें तो उसका सब फल प्रशंसा- करने, पाली पर चला | 
जाता है | अतः पुण्य कार्य जितने छिपाये जायें -उदकी 'उतत्ती हो 
बृद्धि होगी: । TP अर: 


. महाराज जब स्वग गये, तो इन्द्र ने उनके पुण्यों, के . प्रभाव | 
से. प्रभावित होकर उन्हें आधा, आसन दिया ।, इन तो... बड़े | 
कूटनीतिज्ञ हैं । . उन्होंने, राजा..से _ पुछा-““राजन्‌,:?. आप | 
बड़े धर्मात्मा हैं आपने पृथ्वी प॑र“रहकर. कौन-कौन .से. पुण्यं. कायं | 
किये ?” .. ` : cs 


राजा'को अहंकार: हो गया उन्होंने कहा--“'देवेन्द्र। मैं म : 
पुण्यों का वर्णनः' कहाँ :तक' करूं । मैंने. यहं. किष; वह किया, | 
उसे “इतना, दिया, ऐसे. यज्ञ किये, इतने भारी शरो दास द्िये। || 
._ सारांश, मैंने इतना पुण्य किया; जितना: कोई फरर ही. नहीं | 

सकती: हे ः 
यह: सुनक्रः .इन्द्र .हेस. पड़े और बोले--“राजनें: | आं | 

सत्र पुण्य नाश ` हो गया । बः आप नीचे; सिर :करक्रे यहाँ से 
भूलोक में गिराये जायेंगे।।” : - ढ 
:. यहसुनत्तकर राजा बड़े घबंड़ाये और बोले---“अच्छी बा 
है: मेरा; पतन - होना ही है तो हो, किन्तु मैं आपसे यही वरदरार्न 

चाहता हूँ,-कि मैं साधु पुरुषों के बीच में. गिरूं।” | 55 
इन्द्रते कहा--/ऐसा ही होगा, और उन्हें उसी क्षण ' 
क्षीण; हो जाने के कारण नीचा सिर करके पृथ्वी पर पटक 
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गया । जहाँ उनके घेवते यज्ञ;कर रहे थे वहाँ. राजा गिरे और उन 
लोगों के पुण्य अभाव, से फिर स्वगं को चले गये ।” 7 9 ४5 


सूतजी कह रहे हैं-“सो, मुनियो ! पुण्यकार्यो' को भी अपने 


मुखों से स्वयं कहना न्‌ चाहिये। अपने, कर्मो की प्रशंसा स्य न , 


करनी चाहिये । जों अपनी प्रशंसा अपने मुख करता है, 
`| जीवित: ही मृतक के: समान है। अजु ने प्रतिज्ञा की थी, जो मेरे 
| ` गांडीव की. निदा, करेगा उसे,मैं.मार डालुगा।” ˆ ` 


जब कर्ण के वाणों से व्यथित हुए घम राज युधिष्ठिर ने अजु न 


को और उनके गांडीव की निन्दा की त अजुन खड्ग.लेंकर' उन्हें 
रने दौड़े । तबःभगवानु' ने .-बीन्न में ही ;रोककरःकहा=“अरे यह 

तू क्या करता है ?”... : 5 ३.6 $ 
अजु त ने ' कहा--'मेरी प्रतिज्ञा है-जो गांडीव घनुष की 

। चिदा करेया उसका मैं: वध कर दू. गा। धर्मराज ने गांडीव की 
| निन्दा की है। उन्हें मारकर प्रतिज्ञा पाळन करना मेरा धर्म है! 


es 


नया मैं अपनी प्रतिज्ञा .को -त्यागकर आतृ मोहः के कारण झूठा 


बहु चया अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ द? 

भगवानु ने सरलता, के, साय कहां--'भ्रतिज्ञां 
| आवश्यकता "नहींः।-तुंमःघमं राजं का वध अवश्य करो 
ः है अशस्त्र वध करों।” *.: 


११६ भागवती, कथा; खण्ड, २३ 
| हि | 

ही है। तुम धम राज को, तू तड़ाका, बोलकर उनके | 
कर दो ॥ उनकी वघ हो जायेगा.। तुम्हारी. प्रतिज्ञा. पूरी हो | | 
जायगी ।” | 
“र्गवान्‌ की आज्ञा मानकर अजुन, ने ऐसा ही किया। | 
मरे की उनके मुख पर निन्दा करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी । 


फिर खडग लेकर वे अपना सिर स्वय काटने लगे। इस , 
पर फिर भगवान्‌ ने उन्हें रोककर पूछा- "अव एम वया कर | 


द न. ने. कहा--“प्रभो:! बड़ों का अपमान करने के पापः 
का ्रायर्चि्त यही है; कि. अपने: शरीर :का अंत करदेः स्वयः 


भगवातू ने, कहा--“अच्छी।बातः हैं, .तुम-मरना-ही चाहते. 
हो तो. खुड़ग का. क्या: काम? अपने: कर्मों;की अपने आपही तुमः 
प्रशंसा: करो, .॥ अपने; मुख अपी प्रशंशा. करना; मृत्यु केः ही. 
समान है। ` 
सव्यसाची अजुन ने ऐसे:हो; कियाः।; अपणी बहुत दढ़-चूढ 
कर. प्रदांसा.की.। 
सूत जो. सुना. रहे, हैं->-मुनिय्रो. (सारांश यह. है, कि आप: 
किसी से अपने गौरव की बातें न कहें । १२:दित.में ही-भगव़ातू: 
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|| तनिक सी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रकोशित 


ककि कलले को 
| चेटा करते' रहते हैं | हमने. बहुत: से लोगों को' देखा है, वे 


कहते फिरते हैं, हमें भंगवान्‌ . के दर्शन: हुए । यों भगवान्‌ हमारे 
| | हाथ से रोटी खा गये, यों हुमें दर्शन दिये । इनमें. कुछ सच्चे और 
` |. भोले भी होते हैं, किन्तु अधिकांश: तो जनता कोः ठगने वाले 


ओर छोगों को फेंसाक्र-पैसाः और-प्रतिष्ठा पैदा करने वाले ही ०6 


» [होते हैं। सो मुनियो . ! ऐसी; भगवान किसी प्रः कृपा कर भी ` 


` दिं, अनुग्रह करके दर्शन दे भी देतो उसे; यथा सामथ्य' किसी 


` |अदितिःको यह विशेष रूप से आज्ञा दो। ` 


उत्सुकता. के साप प्रतीक्षा कर्ली, `... | ; 


हियें। इसीलियेः भगवान्‌ ने चलते समय 


मेरे गर्भ से अन्ती होगि;।; वेः भगववीक्त: केः ज्मः कीः बंडी 


` _ब्वामन सगात का प्रौहुम 
Ey RRs) 
"> ` ` इत्यं.  विरिश्वतुतकर्मत्रीय८ „° , | 
५ ८. ०. 5.7 ('प्रादुपभबमतर्भ्रदिस्थीओ | ` 
“> ६.०). चतुभुजः ` शुल्गदाब्ज्दक: _ 
.. “४ - विशङ्खबासा नेलिनायवणुस; ॥ 
जम hd 382 लिन ( श्री भा० 5 स्क० १८ 2०, १ इ्क्तोक ] 
ः ० कप छाप्पय . के i 
९.२ अदिति गर्भ “में कुछुक दिवस  महँ हरि अज,आये'। 
` दम्पति उर आनन्द भयो सुर “सिद्ध सिंहाये ॥ ` ' | 
= .. जाति _गेभेगत विष्णु आईं विधि विलती:कीन्हीं,।' ` ` |. 
शुभ मुहुतँ शुभ;लग्नं, स्वतः संबः शिव करि दीन्हीं 
भादौं शुका ' द्वादशी, 'अभिज्ञित युत , अहि दिल परमः; 


tes sia 


: # ५» :  भग्वान्‌.को कोई.१२ दिन : के ब्रत से, पहीने भर 
वास से, लाख॑ वर्षो को तपस्थ्रां' से; या अनेक प्रकार के रि 


SANNA, 
- & भरी 'शुंकदेवः जी कहते हैं--““राजनू ` ! “जब ब्रह्माजी 

| लनः भगवान्‌ ;के.; कम, भौर बीर्य की स्तुति कर चुके, तो जन्म 
(0 भेसते।रहित: वे कमल . नयनः भगवंन्‌ःअपने सा रो हाथों में राखि, ` 
रोइ पमः, भारा किये हुए: तथा पीताम्बर को धारण किये हुए 


rs 
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. | से ' चाहे,” कि 'उन्हें अपना पुत्र. बुनाळें,. .तो नहीं. बनः सकते । न 
` | भगवाच तो भक्तवस्थ हैं।.वे तो स्वयं ही किंसो पर कृपा कारें ः 
स्वयं ही रीझ' जायं तो पुत्र, स्त्री सेवक संब कुछ'बनः सुकै; 
` | हैं। भयवान्‌ अमुक ब्रत से थञुक अनुष्ठान, से प्रसन्न हों आये: 
` | यह तीं “एके निमित्त मात्रा है । उन्हें. जब..लीला करनी होती: हैः 

| तो जिसे चाहते हैं उसे ही निमित्त बना लेते हैं| वे नियमों; से 
(परे हैं, उनके कायों से ही नियमु बनाये जाते; हैं, जैसे भाष/-के 
हार से ही व्याकरण की रचना होती है।; 7 ०. न, 

| `` श्रीः शुकदेव जी कहते हैं--''राजन ! अदितिं. को, वर. देकर 
भगवान अन्तर्धान हो गये | भगवती अदिति -अंपने पति कश्मर 
» की सेवी" करती हुई,.. भगवान्‌ के जन्म की प्रतीक्षा करने: लगी 

एक दिल शगवान्‌ कृषुयप ने देखा उनके शरीर में. भगवानु : का 
५|तेज वष्ट हुआ है समाधि के द्वारो" तेज "का भ्रभुभव ,करंके 
उन्होंने: विधि विधान पूर्वक शुभः मुह में उस: तेज.को.अदिति | 

के :उदर्‌. में स्थाफ़्ति किया। अदितिं में वह डक 
क्षं नके 'चन््माः के समान बढ़ने रगा । - से यज्ञों में 
` , भिशृणियों को मथकर भुग्निः अकट “करते हैं, अग्नि कहीं 
'उसिन्तो आंतों नहीं। पहिले, हो उन लकंडियों सें: व्याप्त हैः। 
छ भवन, से: घनीभूत, होकर प्रांदुभत॑ हो जाती है; उसी 
रकार-अदिति और म के. संभोग" से: र 
धन र को भाति पराज़्वल्यमोल होकर प्रकट होने | 9 
(तीते है।' बग्ने प्रकट होने के उन अरणियों .सेचिन्गा | 
रण या निकलती. हैँ उसी प्रकार ,दिति,के. मगो एक | 
कां बिचि ज्योति-सी, विदितं. होते लगी: ) य्चपिःं _ हः 
छ कारणे उनक रंग पांड. कि 
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२२ . “भागवती कथा, खण्डः२३ . ` 


शोभित और सुगंधित कर देती है, उसी रकार उनकी शोभ 
भी अदभुत हो गंई । वे अंबे मंथरगति सें चलने लगीं. भ व 
कश्यय अपनी प्रियतमां पंत्नी की प्रंसेझे करने के निमित्तं उनी 
बार वार पूंछते--'प्रियें ! तुम्हारी बयां इच्छो है पति १ 
कतव्य है, गर्भवतीं स्त्री के समस्तं मंनोरथा क्र!.यथासाध्य पृष 
करे | मुझे किंसी वंस्तु-की कमी तो है नहीँ । तुम जो भी कहो व 
मुगा दूँ । पं | 
बह सुनंकर अदिति छूज्जा औरं संकोच . के साथ कहुतीः 
“प्रौणानोयथ ? मुझे" किसी भी वंस्तुं ` की आवश्यकता नेही 
आपकी ऊंपां की आवंइंयेक्ता हैं। आप मुभंसे इतना _से 
करते. हैं यहीं मेरे, लिये संबं, कुछ हैं।” इंस प्रकार अपने पा 
से तो कुछ न-कहँतो,' किन्‍्तुं अपनी संहेलियों से मांग लेती । -ि 
से ' कहती--'आज तुम्हारे यहाँ क्या बता है। तनिक मेरे छि 

' भी लेःआना । भगेवानू-कश्यंपे कों जब मह बातें विदित हुई।॥ . 
उन्होंने सम लिया .- यंह गभे का लड़के! भिखारी होगा, बू 
सेभीख मागेगा। ` : 
अदितिं सें कोई संरी कुछ देस्तु उधार से जाती तो वहदे॥ 

देती" किंन्तु" लेते समेय-“जिसं वर्तन से दिया था, उससे न। ) ह 


वामन भगवान्‌ का प्रादुर्भाव १२१ 


होकर छॉनी वाली मिट्टी खाती हो, मेरे यहाँ कंद, मूल, फल, 
मेवा, मिठाई तथा पदार्थो की कुछ कमी थोड़े ही है जो चाहो. सो 
खाओं मिट्टी क्यों: खाती हो ?” 
अत्यंतः ही लजाते हुए अदिति ने कहा--"प्राणनाथ ! क्या 
बताऊ, जब से मैं गर्भवती हुई हैं, तब से न जाने क्यों मिट्टी 
खाने को मेरा चित्त बहुत है। सौंधी सोंधी मिट्टी बड़ी 
अच्छो रगती है, कच्चो घड़े के इकड़े बड़े स्वादिष्ट लगते ह 
तब कश्यपजी. ने समभा--“अरे यह लड़का तो पृथिवी का 
लोभी होगा। अवश्य ही यह ठग विद्या करके पृथिवी का 
'% अपहरण करेगा ।” । 
। कद्यपजी ये सब बातें अपने मन. में ही सोचते थे, अदिति . 
को नहीं बताते थे। उन्होंने सोचा इससे ये बातें कहेंगे तो इसे 
:॥ , क्लेश होगा | इस प्रकार दिन दिन देवी अदिति. का गर्भे बढ़ने 
क| लगा । जैसे उदयाचल के गभं से बादलों को फाड़कर ूर्येनारा- 
` | येण उदित होकर जगत्‌ को प्रकाशित करते हैं, वेसे ही भगवान्‌ के 
दे॥ प्रकट होने का समय सन्निकट आगया। हज 
ली भाद्रपद शुक्ला द्वादशी का परम पावन दिन था। उस | 
{ | द्वादशी को श्रवण द्वादशी अथवा विजया द्वादशी भी कहते हैं, 
ही उस दिन अभिजित मुहूर्त था मध्याह्न के समय सभी ग्रह नक्षत्र _ 
तु| योग कर्ण आदि मज्भलमय बन गये थे। ` शुभग्रह - उच्च स्थानों में 


कै अवस्थित थे । उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ | उस समय | 


म | उनकी शोभा परम दर्शनीय थी । वे प्रथम साक्षात्‌ चतुझुंज विष्णु 
हि| रूप में अवनि पर अबतरित हुए । Me 

| जब गभंमें ही भगवान्‌ थे तब नियमानुसार ब्रह्माजी य॑ 
_'त विष्णु की स्तुति करने आये। स्तुति करके ब्रह्माजी ज्योंही | 
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गये, त्योंही वे अदितिरूपी प्राचीदिशि से र सूर्य रूप इ्यामसुन्दर 
उदित हुए। उस समय उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा ! 
और पञ्च सुशोभित थे । अत्यंत EN सुवणं के समान = । 
पहिने हुए थे । कानों में कनक कुडलों की कांति से कपोल कु द 
कली के समान उल्लसित हो .रहे थे। मुखकमल की मरंद 
मयी मनोहर आभा चारों ओर छिटक ही रही थी ।. वक्षस्थल 
में श्री बत्स और वनवाला करों में कंकण, कंठ में केयूर केशों| 
पर कमनीय किरीट, कानों में कु डल॑ तथा कटि में किंकणीयुत ) 
करधनी की लड़ियां तथा पगों मे नूपुर शोभायमान थे। तट के| 
पुष्षों की दिव्य बनमाला के मकरंद के लोभी मत्त मधुप उतके| 
ऊपर गुन - गुन करके गु'जार कर रहे थे, मानों प्रश घ्रोकट्य के 
अवसर पर मङ्गलगान कर रहे हों। वक्ष :स्थल में विराजमान 
हिलती हुई कौस्तुभ मणि कश्यप जी के घर के समस्त अथकार 
को उसी प्रकार पान कर गई थी, जैसे अगस्त जी समस्त समुद्र 
के सलिल का पान कर गये थे। मङ्गलमयके मङ्गलूजन्म के|. 
समय इस विषादपूर्ण जगत में स्वंत्र मङ्गल ही मङ्गल ह 
गोचर हो रहा था। वायु -शीतलमन्द सुगंधित तथा सुखद स्प्च| 
युक्त होकर बह रही थो। आकाश निर्मल था। जळावायों के| 
गंदले जल स्वच्छ हो गये थे। सभी प्राणियों के हृदयों में एक| 
अव्यक्त उल्लास सा प्रतीत हो रहा था । सभी ऋतुएं' मूतिमती| ' 
होकर भगवान्‌ का स्वागत करने को प्रस्तुत हुई। . स्वर्ग कां, 
अधिष्ठातृ देव स्वयं प्रसन्न हुआ। पृथ्वी गौ. रूप रखकर ६ 
करने .लगी। : देवताओं का हृदय कमल अपने आप ही विक| 
सित हो गया, सिद्धगण अन्तरिक्ष में आनन्दः मनाने रगे ||. 
परवत हरे भरे हो गये, उन परके वृक्ष बिना ऋतु के भी फलो| 
और फूलने लगे।: गौरूपा पृथ्वी के नृत्य करने पर अन्य 
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कामधेनु प्रभृति गौएँ स्वयं उनकी तान में तान मिलाने लगीं । 
गन्धर्वं गाने लगे, देवता बाजे बजाने ळगे। अप्सरायें भी 
पृथ्वी की ताल में ताल मिलाकर नाचने लगीं बाङ्क दुंदुभि, 
शृङ्ग, पणव तथा पखावज आदि बाजे अपने ग्राप बिना 
बजाये बजने लगे । मुनि, देव, मनु, सिद्धगण, पितृगण, मरुद्‌- 
गण, अस्निदेव, तथा अन्यान्य देव सभी भगवान्‌ की स्तुति 
करने र्गे। आकाशचारी देवगण कल्पवृक्ष के पुष्षों की अपने 
अपने विमानों से अदिति के भवन पर वृष्टि करने लगे । 
सिद्ध, विद्याधर, किंपुरुष, किन्नर, चारण, प्रेत, भूत, पिशाच, 


पक्षी तथा यक्षराक्षस सभी आनन्द के उल्लास में गाते गाते नाचने 
लगे । 


|] 


भगवती अदिति ने जब- अपने सम्मुख चतु्भुज भगवान्‌ 
को देखा तब वे कुछ सहम गई । आश्चयं चकित और आनः ( 
'न्दित हुई माता किकतेव्य विमूढ़ा वनी बैठी की बैठी हीरह ५ 
गई । वे अपने कतव्य को स्थिर हीन कर सकीं | प्रजापति 
भगवान्‌ कश्यप ने भी उन परात्पर प्रभु के दर्शन क्रिये और 
` भगवान्‌ की जय हो जय हो, इस प्रकार कहकर जय जयकार 
' किया। भगवान्‌ ने देखा यहां तो लीला ही दुसरी हो रहा है। 
| ` जन्मवाली बात तो रही नहीं । ये मुझे पुन्न तो मान नहीं रहे हैं। 
| यह्‌ सोचकर तुरन्त अपने समःत अस्त्र आयुध, तथा भूषण बस्त्र 


छिपा लिये और वे वौने बन गये। 


श्री शुकदेव जी कहते हैं--“राजन्‌ ! उस बौ बालक को 
देखकर माता-पिता को बड़ा हषं हुआ और उनके जाति कर्म आदि 
संस्कार कराये । > | अल 
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छप्पय 


रूप चतुभज गदा शङ्क चक्रादिक धारे । 
सन्दरश्याम शरीर कमल मुख कच घुघुरारे ॥ 
कर कंकन गल माल करधनी कटि महेँ सोहे । ' 
मणि मुक्ला म मुकुट मुनिनि के मनकूं मोहे ॥ 
दर्शन करि कद्यप अदिति, सहसा भोचके भये। 
लीलामह्‌ व्याधा लखी, पुनि बालन वट वनि गये |। 
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भगवान्‌ वटु वमन का उपनयन 
( ५५७ ) 
तं बहु” वामनं ष्टा मोदमाना मह्यः । 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य ग्रजापतिय ॥ 
( श्री भा० ८ स्क० १८ अ० १३ इलोक ) 


छप्पय 
जाति कर्म संस्कार भये पुनि वामन बाढ़े। 
“चु इअन के बल चले लगे पुनि ह्वैवे ठाढ़े ॥ 
फँच बरस के भये पिता उपनयन करांयो। 
रवि सावित्री दई जनेऊ गुरु पहिनायो ॥| 
» कश्यप दीन्हीं मेखला, अजिन अवनि उत्तम दयो। - 
माता तें कोपीनपट, दण्ड चन्द्रमा ते लयो ॥ 


व्य है। प्राचीन | 
सम्राट दोनों 


4 क 
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ही अपने पुत्रों को गुरु गृह में छोड़ आते थे । वहाँ वे दोनों ही एई| 
समान रहते | दोनों ही घर घर से भिक्ष। माँगने जाते, दोनों। 
ही भिक्षा लाकर गुरु को अर्पण कर देते, गुरु जो दे देते उप्े| 
पर अपना निर्वाह करते। घर में चाहे वे कंसा भी 
भोजन करते हों, किन्तु यहाँ उन्हें भिक्षा से प्राप्त अन्न पर ही 
निर्वाह करना पड़ेगा। सब घरों को अपना घर मानना पड़ेगा || 
सभी माताओं को उन सब पर समान अधिकार है। उनका 
भी पुत्र तो इसी प्रकार, गुरुकुल में रहकर भिक्षा माँग रहा 
होगा । इस प्रकार व्यि जीवन को समष्टि बनाना ही आये 
धर्म का लक्ष्य है। उसी पूर्तिः के लिये वर्णाश्रम धर्म है 
षोड़श संस्कारों की प्रथा है। इन सब संस्कारों में सर्वश्रष 
संस्कार है उपनयन संस्क्रार ढ्विजाति के बालकों का थह दूसर 
जन्म ही माना जाता है। इसीलिये ब्राह्मण, क्षत्रिद तथा वे 

इन तीनों की द्विज संज्ञा है। जिसका उपनयन नहीं हुआ पु 
के समीप ले .जाकर जिसे वेद माता गायत्री की दीक्षा प्राप्त तः 
हुई। वह द्विज नहीं कहला सकता । बालक को गुरु के, उस] 
समीप प्राप्त कराने का ही नाम उपनयन कमें है । 
श्रीशुकदेजी कहते-''राजन्‌ .! अबतो वामन भगवा 

कुछ बड़े हुए । शरीर से बड़े नहीं हुए | जब छोटे बनने केह. 
संकल्प से प्रकट हुए हैं तो बढ़ कंसे सकते हैं । किन्तु अबल| 
तो बढ़ी ही । बौने जितने बढ़ सकते हैं उतने बढ़े। अब कर्थ 
भगवान्‌ को उनके यज्ञोपवीत संस्कार की चिन्ता हुई |. 
वषं ` के होने पर कश्यप जो ने संब स्नेही, सम्बन्धो, कु 
परिवार के लोगों को निमन्त्रण दिया | वामन भगवा] 
प्रभावको तो सब सुन ही चुके थे, इन्द्र वरुण, कुबेर, बॉ| | 
समस्त देवता वामन प्रभु के यज्ञोपवीत संस्कर में एकग 
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इए । सवक्रो यही हर्ष श्रा हमारा छोड़ा भाई है, चलो उनका 
संस्कार तो देखें । देवताओं क्र गुर बृहस्पति जो भी अपने 
पोथी पत्रा बांधकर आचाय का काम करने के लिये उपस्थित 
ईए | बहुत सुन्दर संस्कार.के लिये मण्डप बनाया गया । पहिले 
दिन देवगुरु ब्रहस्पति ने कश्यप जी से मातृ का पुजन नान्दीमुख 
शाद्व आदिं मङ्गळ कृत्य कराये । दूसरे दिन देवताओं का 
ऋषियों का समाज एकत्रित हुआ । बहुत से वेदाध्ययन कराने 
वाले ब्रह्मचारी भी आये। वे अपने आचार्यो के सहित ऐसे 
प्रदीप्त हो रहे थे मानों 'चन्द्रमा के आस पासं नक्षत्र चमक 
रहे हों । ' देवता ऋषि मुनि तया अन्याय उपदेवों का वहाँ 
अदभुत समारोह हुआ ` १ 
.. पहिले बटु वामन को श्राह्मण ब्रह्मचारियों के साथ भोजन 
कराया गया । तदुपरान्त उनका और कर्म हुआ । फिर 
स्नान करके वे मन्डप में लाये गये । अब उन्हें ब्रह्मचारी 
गु] बनाना था । अब तक जो. बालकपन के वम्त्र॒ पहिनते 
थे उनका परित्याग कराना था । अब तो उन्हें ब्रह्मचारियों 
' का सा वेप बनाना है, नियम से रहना है, अतः माता अदिति 
| ने उन्हें एक . कौपीन और एक ओढ्ने को कन्था प्रदान 
| की । वामन भगवान्‌ तो सभी के हैं। सभी को उन्हें 
है कुछ न कुछ देना चाहिये । सबके आशीर्वाद जनित तेज को | 
| ख| पाकर ही वे सुरकार्यं करने में समं होगे । या यों कहिये अपने | 
स] विखरे तेज को एकत्रित करके वे देवताओं को विजय श्री प्रदान 
| करेंगे। माता की दो हुई कौपीन वट्वामन को पहिनाई गई। | 
द| कर्यपजी ने एक सुन्दर सी मेखला स्वयं बनाकर दी ।.वह बोलक | 
व| वामन को कटि में पहिनाई गई। साक्षात्‌ पृथिवी देवी ने कृष्ण ट 
| भृगचमं उन्हें: दिया। चन्द्रमा ने पलास का सुन्दर दण्ड लाकर: र 


i 
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( ब्रह्मदण्ड ) और पहिनने को पवित्री दी। सरस्वती देवी ने एक क्‍ उ 
रुद्राक्ष को सुन्दर माला लाकर उनके नन्हें से गले में डाल दी। क 
इस प्रकार ब्रह्मचारियों के योग्य सभी वस्तुओं को पाकर औरत 
उन्हें धारण करके वामन भगवान्‌ ब्रह्मचारी वेष में बड़े ही सुन्दर|म 
प्रतीत होने ळगे। बृहस्पतिजी स्वयं यज्ञोपवीत वनाकर लागे 
थे । अक्षत पूर्ण पात्रों में ८ यज्ञोपवीत तथा दक्षिणा रखकर 
ब्राह्मणों को दान दिया। पुनः सप्तषियों की सहायता से वृह 
स्पति जी ने वहुवामन के गले में यज्ञोपवीत पहिनाया। तब पै 
कौपीन पहिनकर हाथ में दंड कमन्डलु धारण करके बगह में 
मृगचमं दबाकर, कन्धे पर कंभा डालकर ब्रह्मचारियों,की भाँति 
इठलाते हुए सबको अपने बालचापल्य से प्रसन्न बनाते हुए य 
कुन्ड के समीप ग्राये । उपनयन संस्कार के लिये स्थापित प्रज्वा 
छित अग्नि का परिसमूहन परिस्तरण और पूजन कराके उस्र 
समिंधाओं से हवन किया | गौ के गोबर के कंडों की आहुतिय| 
दीं । तब उनके बड़े भाई साक्षात्‌ सविता देवता.ने उन्हें गायः 
मन्त्र: का उपदेश दिया । वृहस्पति जी ने ब्रह्मचारियों के £ म] 
बताये। अब तो वामन भगवान्‌ साक्षात्‌ वट्‌ ब्रह्मचारी बह 
गये । सब संस्कार होने के अनन्तर भिक्षा की- वारी बाई| 
यज्ञपति कुवेर ने उन्हें एक भिक्षा माँगने का पात्र दिया ।-रो( 
लेकर वामन वह भिक्षा माँगने चले। नन्हें से वटु वामनः भग । 
वान्‌ , वस्तुएं होगई' बहुत । कभी मृगचर्म खिसक जाता, कमी 
कंथा ही कंधे से गिर जाती । कभी कमंडलु में पानी ही चुल 
करके छलक जाता, कभी करघनी ही ढीली हो जाती, कभी छागीन 
ही गिर जाती, कमी भिक्षा का पात्र झुक जाता तो हाथर| : 


4. 
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कभी डी 
| ४ तृप्ति नहीं होती। उसका तो लाभ से अधिकाधिक 


{रिवताओं के गुरु बृहस्पति को दो । 
य| बृहस्पति जी ने मुसकराकर कहा-“बौंने वामन 
> वताओं ड FE 
ग | देवताओं का तथो मेरा क्या काम चलेगा । कुछ ऐसी किम 
ः कर दो, कि कुछ दिन हम सब का निर्वाह हो ।” 
ग। यह सुनते ही बामन दन्ड कमन्डलु उठाकर 
i ले-मैं तो काशी जाऊंगा । काश्‍मीर जाऊगा।” 
हसकर देवगुरु ने कहा--"काशी काइसीर में कया 
[रखा 
र जो विद्या है, उसे तो हम यहीं पढ़ा देंगे, अथवा तुम्हें दा 
क्ता ही स कुछ भिक्षा लाओ ।” [ 
से वड बलि--“अब इन कंगाल देवता और ऋषियों 
| कया माँगना । किसी उदार महादानी का नाम बत ।ओ, जिससे 
गः बता : 
जिन करने पर कुछ प्राम हो । bp 


{इस पर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा--“'इस सभय 
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मनस्वी नहीं है । उनके समीप जाकर कोई भी याच वि] J 
और निराश नहीं लोटता । [ | 

वामनव्ध अनजान की भाँति बोले-“महाराज ! बि 
समय कहाँ है ? वह कहाँ रहता है ? ह 

बृहस्पति जी ने कहा--रहने की तो वह ती लोकों 
स्वामी है, स्वगे में उसका प्रधान स्थान हे, किन्तु इसका 
वह यज्ञ कर रहा है। ' | 

चामन भगवान्‌ ने पूछा-“कहाँ यज्ञ कर रहा है ? कोन|ज 
यज्ञ कर रहा है? |च 

बृहस्पति जी ने कहा--वह नर्मदा नदी के उत्तरी 
भूगुकक्ष नामक क्षेत्र में समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ ल द्र 
कर रहा है । उसके पुरोहित भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उसेन 
पद्‌ स्थायित्व करने के निमित्त १०० अश्वमेघ यज्ञों की दीष ६ 
रखी है । ८४८ अश्वमेध यज्ञ तो हो गये हैं यह १०० वाँ मझ 
है। यदि यह पूरा हो गया, तब वह स्थाई इन्द्र बन जाम 
इसलिये वह याचक्रों को यथेष्ठ दान देता है, उससे जो. 
ब्राह्मण जाकर जिस वस्तु की भी याचना करता है, से 
वही वस्तु देता है । है ; 

बामन वटु बोले-“अच्छी बात है उससे मिक्षा मी 
चलें | हमें यदि वह दे देतभी तो उसके ९८ अवग 
हो सकते हैं। हमारी ही इच्छा पूर्ण न कर सका तो उसके| ६ 
अश्वमेध केसे पूणां होगे ।” | 


देव गुरु बृहस्पति ने मन ही मन सोचा--लोभी 
कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वह्‌ तो थोड़ा माँ 


ar इंबा “Vio 


भगवानु वटु वामन का उपनयन १३१ 


| फला देता है । साधुपाद प्रश्तरण न्याय से जहाँ लोभी को कुछ - 

लाभ हुआ, कि उसकी तृष्णा और भी बढ़ती जाती है। प्रकट 
'में बृइस्पति जी बोले--“अच्छी बात है ब्रह्मचारी जी महाराज ! 
जाइये, बलि महाराज के यज्ञ में। अप जैसे भिक्षुक जिसके 
द्वार पर पहुँच जायं उसका अपुण यज्ञ भी पूर्ण ही हो जायगा , 
'जाइये, भृगुकच्छ (भड़ीच) की ओर प्रस्थान कीजिये ।” 


वामन भगवाम्‌ बोले--“गुरुजी ! मैं तो वहाँ का मागे 
न जानता नहों । छोटा सा वामन बालक हूँ, आप मेरे साथ 
चले I 
बृहस्पतिजी ने कहा-“'अजी, महाराज! आप सब जानते हो! 

ब ब्रह्माण्ड आपके उदर में भरा हुआ है यद्यपि आपकी दाढ़ी बाहर 

से| नहीं निकलो है, किन्तु आपके पेट में बढ़ी हुई दाढ़ी है। आप॒ | । 
॥ छोटे होकर भी खोटे हैं। चलिये, यज्ञ मंडप तक तो मैं आपको 

छ पहुँचा दू गा। भीतर नहीं जाऊँगा। माँग जाँच आप लेना ।” 


वामन वड़ बोले-“गुरुजी आप भीतर क्यों नहीं जायेगे । 

(यज्ञ से आपको चिड़ है क्या ?” 2 
र बृहस्पतिजी ने कहा - “नहों, महाराज ! यज्ञ से चिड़ करेगे अ 
| तो खायंगे क्या ? यज्ञ कराना तो हमारा काम ही है, किन्नु | 
आप जानते ही हैं, एक व्यवसाई अपने दूसरे सहयोगी | 
| व्यवसाई से मन ही मन द्वेष रखता है। शुक्राचार्यं अमुरों के ड 
के। पुरो हित हैं, मैं सुरों क्रा, इसलिये हम दोनों में कुछ खटपट 
| रहती है ।” A अत 
शी! वामन भगत्रात्‌ ने कहा--“अच्छी बात है मागे हीदिखा 
ह| दीजिये (”” किक 


०] 


| 
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श्री शुकदेव जी कहते हैं-राजन ! यह सुनकर देवगु ।;क्‍ 
साथ वामन भगवान्‌ बलि के यज्ञ की ओर चल दिये। 


छप्पय - 


धन कुवेर ने दयो पात्र. भिक्षा का भारी । 

माँ जगदम्बा उमा विहसि के भिक्षा डारी ॥ 

लोभी बामन बने लाभ तें लोभ बढ़ायो । 

-जग ठगिवे .के हेतु कपट को वेष बनायो ॥ 
अश्वमेघ नूप बलि करें, चले ब्रह्मचारी सुनत। 
विश्व भार लादें अखिल, पृथिवी पग पग पे नमत ॥ 


ड 
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बलि के यज्ञ में वामन भगवान्‌ । 
( ) 
तारे बानमूितम, आ 


वलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः | 
जगाम तत्राखिलसारसंभृतो,. 


भारेण गां सन्नमयध्पदेपदे | 
( श्री भा० ८ स्क० १८ अ० २ इलो० ) 


'छप्पय 


दण्ड कमंडलु लिये ओढ़ि तन पे मृगछ्लाला । 
क, पहिन मेखला मूज चले बलि की मख शाळा ॥ 
तेज पुज जम लबे विप्रवामन ब्रतधारी | 

सहसा. सबई भये खड़े लखि वद्‌ लट घारी॥ 
भये प्रभावित विप्र गन, अधिक मोदमन वरि भयो। 
पद पखारि पुनि अध्य दे, बैठन कू आसन दंयो ॥ ह 
जिस प्रकार कस्तूरी डिबिया में छिपाने से नहीं छिंपती, | 

कककककककऊक ० £ 


| क भी शुकदेव जो कहते हणम्‌ ! दामन भगवान इस बालेको 
| ; सुनकर कि तौनों लोकों का ऐक्य प्राप्त करके महाराज बलि भृगुबंशी 
| गाहाणों द्वारा भसवमेच यज्ञ करा रहे हें और उसके द्वारा वाद का... 
| जन कर रहे हे, तो वे वड वहां सर्बंशक्ति समन्वित होकर: अपने भार 
| पगपग पर पृथ्वी को नमाते हुये उसके यज्ञ में चलते । | 
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सूर्य चन्द्रमा ग्रहण से सर्वथा नहीं खिपाये जा सकते गुदड़ी में लाल । | 
नहीं छिपाया जा सकता, मलिनता में सौन्दर्य नहीं छिपाया जा | 
सकता, उसी प्रकार तेजस्वियों का तेज दीन और विकत वेष बना | 
लेने पर भी नहीं छिप सकता | बड़े यदि छोटों का वेष बना लें, | 
तो वे और अधिक बड़े बन जाते हैं, उनकी शोभा और भी प्रभाव | 
शालिनी बन जाती है। 


श्री झुकदेव जी कहते हैं--राजन्‌ ! जीव अपने स्वार्थे की बात ) 
तुरन्त सीख जाता है और जिससे अपना विशेष | 
प्रयोजन नहीं उसे प्रयत्न करने पर भी नहीं सीख पाता । वहु बामन | 
को अग्निहोत्र, गुरुपूजा, सत्य और सदाचार सम्बन्धी उपनयन के | 
समय बहुत से उपदेश दिये गये थे, उनकी ओर तो उन्होंने विशेष 
ध्यान नहीं दिया, किन्तु जब भीख मांगना सिखाया तो उस्ले उसी 
क्षण सीख गये और तृष्णा ऐसी बढ़ी कि साधारण आद्रमियों से| 
भिक्षा माँगना उचित ही न समभा । चक्रवर्ती सम्राट के समीप] 
हाथ 'पसारने उससे माल मारने चल दिये। बने तो छोटे ही थे |. 
किन्तु विश्व ब्रह्माण्ड जो पेट में भर रहे थे, वे कहाँ जाये । जब | 
वे अपने छोटे छोटे बौने पैरों को प्रथिवी पर रखते तो जैसे हाथी | 
के कारण नौका लच जाती है, डगमगा जाती है वैसे ही पृथिवी | 
पग पग पर डगमगाने लगी । बौने वामन वटु बनके बलि को 
छुने चले । a 

यह सुन कर शोनक जी ने पूछा--“सूत जी भगवान बौमे | 
क्यों बने। वेसे ही साधारण ब्राह्मण बनकर बलि से याचतां| ` 
करते । बलि अन्य ब्राह्मणों को भी तो देता ही था, फिर इस प्रकार] 
` विङ्कत वेष बनाने का कया कारण है? 
ns सूत जी वोले-“महाराज ! इसे तो वे 
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` भी पेरों से नापकर । सोचा, मेरे छोटे छोटे पेंर देखकर शोई भी | 


बलि के यज्ञ में बामन भगवान्‌ १३५ 


स्वेज्ञ, समर्थ, सवे शवर, सर्वान्तर्यामी शयामसुन्दर ही जाने । उनकी. 
लीला अपरम्पार है, प्राणियों के लिये उसका पार पाना अत्यन्त | 


ड दुष्वोर है। फिर भी वामन होने के कई कारण प्रतीत होते 


पहिला कारण तो यह जान पड़ता है, कि भगवान शिक्षा दे | 
रहे हैं कि देखो, भाई आँखें फाड़-फाड़ कर भली-भांति देखलो। | 
भीख माँगना सबसे छोटा कार्य है। मुझे सर्वेश्वर को भी भीख | 
माँगने की आवश्यकता हुई, तो छोटा बनना पड़ा। 


बौने के हाथ पाँव आदि अङ्ग तो सभी पुरुषो की भाँति होते 
६, अन्तर इतना ही है कि अवस्था, बढने परः भी वह बढ़ता 
नहीं । कुछ थोड़ा सा बढ़कर ज्यों का त्यों ही गेद सा बन जाता. । 
है । इसुसे भगवान्‌ यह शिक्षा दे रहे हैं, कि भिखारी कितना , 
भी बढ़ जाय, फिर भी वह रहेगा छोटा का छोटा ही। सदा दूसरों 
के सम्मुख दीन होकर हाथ पसारना होंगा, पेट दिखाना ) 
होगा । | र 

तीसरा कारण यह जान पड़ता है कि यदि हम साधारण | 
ब्राह्मण बनके जायें, तो राजा इच्छानुसार कुछ न देगा। अब कुछ | 
अधिक कहें, तो उसके सेवक कह सकते हैं कुछ परिश्रम 
क्यों हठ कर रहे हो | बौने बनकर चलेंगे तो राजा को 
आ जायगी मन माना दान देगा । समभेगा बेचारा बौना है 
कारण यह भी प्रतीत होता है कि इन्हें तो परथिवी माँगर्न 


आपत्ति न करेगा । कह देंगे देदो इस बांने बरह्मचारी को. 
पाँचवाँ कारण यह भी जान पड़ता है, कि भिक्षुक का | 
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सदा शंकित रहता है, वह निरन्तर घुकुर पुकुर करता रहता है, | 
जाने दाता दे या न दे । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक दयामयी | 
होती हैं, इसलिये वामन ब्रह्मचारी बने कि बच्चों का और ब्रह्म | 
चारियों का संत्र प्रवेश है, वे अन्तः पुर में भी बिना रोकटोक 
के जा सकते हैं और पुरुषों के यहाँ भी । इसीलिये भगवानु ने | 
सोचा-“'किसी के सिखाने पढ़ाने से राजा बलि ने आनाकानी | 
को तो महारानी विन्ध्यावली के समीप जाकर उसके हृदय में दया | 
का भाव संचार कर सकेंगे । 


छटा कारण यह भी हो सकता है कि विचित्र वेष को देख- | 
कर सभी का ध्यान उस ओर आकषित होता है। मैं छोटा बन | 
कर जाऊंगा, सभी मेरे रूप को देखकर चकित हो जायंगे, मेरी 
ओर आकर्षित होंगे जब मैं देवशास्त्र सम्मत युक्ति पूर्वक बड़ी 
बड़ी बातें बताऊंगा, तो सभी विस्मयापन्न होकर कहेंगे, देखने 
में तो यह वामन बड़ा छोटा प्रतीत होता था, किन्तु बातें बड़ी 
लम्बी चौड़ी कर रहो है। “छोटा मुहँ बड़ी बात ।” व्यापार में | 
जैसे भी हो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना यह सब | 
से श्रेष्ठ कला है। कुछ जड़ी बूटी बेचने वाले दो आदमियों को | | 
कुछ देकर झुठा झगड़ा अपनी दुकान के सामने कराते हैं। वे ' 


| 
दोनों बुरी तरह चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, झगड़े हैं। बहुत से लोग | 
पहल वश वहाँ एकत्रित. होजाते हैं। पूछते हैं--“क्या बात | 
है, क्या बात है। तब वह वस्तु विक्रेता उन्हें शान्त कर देता है |. 
अपनी वृस्तु बेचने लगता है। यह एक विज्ञापन का हग है। | 
वामन भगवानु ने भो बौना वेष बनाकर अपने विज्ञापन को |. 
आकर्षित बना लिया था। EE | 


सूतजी शोनकादि ऋषियों से कह्‌ रहे हें-'“मुनियो ? भगः | ; 


. f नि F Eo) 
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बलि के यज्ञ में वामन भगवान्‌ १३७. 


वान्‌ के बाने बनने के इस प्रकारं अनेक कारण हो सकते हैं, 
सव का सार यह है कि राजा को छलने को माल मारने के 
लिये यह वेष बनाया था। कहावत है “दुनियाँ मारी मक्कर ते, 
रोटी खाई शक्कर ते ।” 


श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्‌ से कह रहे हैं--““राजन् !नमं दा 


द नदी के उत्तर तट पर भूगुकक्ष ( भड़ौच ) नामक क्षेत्र में-जहाँ 


महाराजबलि यज्ञ कर रहे थे वहाँ चङते चलते वामन भगवानु 
पहुंचे । दूर से ही लोगों ने देखा अग्निशिखा के समान जाज्वल्य 
मान एक तेजपुज यज्ञ की ही ओर चला आ रहा है। सुर्य 
चन्द्र के समान प्रभावान्‌ उन माया [णवक हरि को देखकर 
सबके सब भोचक्के से रह गये। महाराज अज्ञ में उपस्थित 
ऋत्विज, यजमान और सदस्यगण सोचने लगे-“यह कौन हैः 
जो यज्ञ की ही ओर चला आरहा है। सम्मव है अग्निदेव ही 
साकार स्वरूप बनाकर अग्निलोक से आरहे हों अथवा सूर्य देव 


ही यज्ञ दर्शन की इच्छा से आरहे हों? बहुत सम्भव है सदा | 


५, ९, वर्ष के हो बाल बने रहने वाले कुमारों में से परम तेजस्वी 
सनत्‌ कुमार यज्ञ की प्रशंसा सुनकर आरहे हो ? इस 


भकार यज्ञ कराने वाले भृगुवंशीय ब्राह्मण अपने शिष्यो, | 
पुत्रों और साथियों से इस विषय पर तकं वितक कर रहे थे | 
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| . कि इतने ही में वामन भगवानु यज्ञ मण्डप के समीप आ ही तो न 
| पहुँचे । उनके विचित्र मनमोहक वेष को देखकर सभीकेचित्त | 
| स्वतः ही उनकी ओर खिचने लगे। उस समय वहु वामत की जे 
| शोभा दर्शनीय थी। छोटी सी पतलो कमर में सूज की मोटी | 
| भेखला बांधे हुए थे। एक कौपीन पहिने थे, कन्बे पर मोटा सा 
| शुभ्र यज्ञोपवीत दूर से,ही दिखाई दे रहा था। दयामवर्णं के 


१३८ भागवती कथा, खण्ड २३ 


सुन्दर तेजस्वी शरीर पर वे मृगचमं ओढ़े हुए थे। एक हाथ में 
जल से भरा कमन्डलु था दूसरे में दर्शनीय हि ३ । सिर पर| 
छोटी छोरी ताम्रदर्ण की लटूरियाँ लटक र थीं । बगल में 
छत्ता लगा था, कन्धे पर कन्था रखी थी । प्रतीत होता है| 
पथ के श्रम से श्रमित होने के कारण उन्हें ये सब इतनी वस्तुएं | 
भार हो रही थीं। कभी कोई अपने स्थान से खिसक जाती| 
कभी कोई गिर जाती, कभी हिल जाती, कभी परस्पर में मिह। 
जातीं, कभी टेढ़ी हो जातीं। उन सबको सम्हालते छोटे छोटे रे | 
को बढ़ाते हुए बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे उनके अपरिमि| 
अपरिछिन्न तेज को देखकर उनकी प्रभा से प्रभावित होक।| 
सभी भुगुवंशी तथा अन्यान्य ब्राह्मण सहसा यन्त्र की भांति 
बिना संकल्प के ही अपने आप से आप खड़े. हो गये"। अमि| 
कुंड की अग्नियाँ भी प्रज्वलित होकर कुन्ड से ऊपर उठका। 
भगवान्‌ का स्वागत करने लगी । यज्ञ के यजमान महाराज बहि| 
तो उस विचित्र ब्राह्मण के वेश को देखकर ऐसे मुग्ध हो गये 
कि उन्होंने तो मन ही मन अपना सर्वस्व उनके चरणोंगे 
समपित कर दिया । | 


' चारों ओर हल्ला मच गया, एक परम सुन्दर, कामदेव | 
समान, तेजस्वी तपस्वी ब्रह्मचारी यज्ञ मंडप में आये हैं। ब; 
पुरुषों के कुंड के कुंड इस बने वहु को देखने लगे! उतरे 


सम्पूर्ण अङ्ग उपाङ्ग उनके रूप के ही अनुरूप थे । अति म 
परम ला उस ब्रह्मचारी को देखकर सभी आत्मविस्मृत 
बन गये । ह|| 


स्वयं यजमान महाराज बलि ने उठकर आगे आर्म]. 


उनका स्वागत किया । सुवणं थाल में चरण घोये। विधि 
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बलि के यज्ञ में वामन भगवान १३४ 


मन्त्र पढ़कर उन्हें अर्ध्य दिया और अत्यन्त मनोहर गुदगुदा 
आसन उन्हें बेठने को दिया-। वामन वह ने अपना कमन्डलु 
एक ओर रख दिया, कन्था को कन्धे से उतार दिया मुगच्म 
को सम्हाल कर दंड को कन्धे के सहारे रख कर वे सुखासन 
से बैठ गये । वामन के बैठ जाने पर बलि ने शाख्रोक्त विधि 
से उन विचित्र अतिथि विप्र का पूजन किया। तुलसी चन्दन 
गन्ध मिश्रित जल से चरण धोये अर्ध्य आचमनीय देकर यज्ञो- 
पवीत वस्त्र, गन्ध पुष्प, माला, बूप आदि नेवेद्य, फल दक्षिणा 
आदि समपित करके आरती की। मधुर विनीत वचनों से स्तुति 
की । पुनः उनके पुनीत पादोदक' को श्रद्धा भक्ति सहित सिर पर 
चढ़ाया । अपने सम्पूर्ण घर में छिइका मानों आज नमंदा तट पर 
धर बैठे गङ्गाजी आ गई। भृगुकच्छ में ही गङ्गा का नभदा 
से संगम, हो गया। विष्णु के पादोदक का ही नाम तो गङ्गा है। 
देवाधिदेब्रु चन्द्रशेखर बृषभध्वज भगवान्‌ शङ्कर ने तभी तो भक्ति 
भाव से उसे सिर पर धारण किया था। 
श्री शुकदेव जी कहते हैं-राजन्‌ ! योग्य अतिथि को 
अपनी यज्ञ में आये देखकर बलि के हषं का ठिकाना न रहा [| 


वे अपने अपूर्वे अतिथि को संतुष्ट करने के निमित्त कुछ पूछने ( _ 
| को उद्यत हुए । ड 


. छप्पय 
विधिवत पूजा करी हृदय फूले न समाये। 
पादोदक सिर घारि पान कर अति हरषाये॥ 
रानी पुनि पुनि लखें रूप पे बलि बलि जाई। _ 
चरनामृत करि पान कहुँ गङ्गा घर आईं ॥ 
तनु पुलकित मन मोदयुत, पात्र निरखि अतिशय मगन। 


बहु स्वागत सतकार करि, दानी बि बोले वचना! | 


SES SN SP किक कं 


बलि ओर वासनं । 


( ५५६ ) 
यद्‌ यदू बटो बांच्छसि तत्प्रतीच्छ म हि | | 
त्वामथिनं विश्रसुताचुतकयं । | 
गां कांचन गुणवद्धाम सृष्टम्‌ ,. | 
तथाञ्नपेयञ्ुत वा विप्रकन्याम्‌ ॥# } 
( श्री भा० ८ स्क १८ अ० ३२ इलोक ) 
छप्पय | 
कहो विप्रसुत कृपा दास पे कोन्हीं केसे । 
है अति दुलंभ दरश बिना कारण वटु ऐसे ॥ ' |. 
मेरे मन अनुमान आप कछु मागन आये।? | 
किन्तु निरखि द्विज भीर बाल मन मेह सकुचायेो। 
मम ढिंग कछु न अदेय है, शङ्का तजि द्विजवर ! कहहु । 
अन्न पान धन धान पट, जो इच्छा सोई गहहु॥ | 
मनस्वी पुरुषों के लिये संसार में सत्पात्र के लिये को 


छ महाराज बलि वामन भगवान्‌ से कह रहे है-“हे वेटी ! 
ऐसा प्रतीत होता है, कि दुम कुछ मांगने की इच्छा से मेरे यहां + 
हो | ब्राहमण कुमार ही ठहरे। सो, तुम्हें जिस वस्तु की भी इच्छा 
वह मुझसे मांग लो । गो चहिये, सुवणं चाहिये, सुन्दर सामग्री सा 
घर द्वार, मधुर पवित्र सुस्वादु अन्न जल भ्थवा विवाह के लिये ब्राह 
कन्या जो भी चाहिये मुझ से कहो । 
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बलि और वामन १४१ 
वस्तु अदेय नहं है । पृथिवी, जज्ञ, तेज वायु और आकाश ये 
पाँचों भूत भगवान्‌ द्वारा निमित हैं। कोई चाहे हुम एक पानी 
की विन्दु वनालें, तो वह नहीं बना सकता । भृतों को उत्पन्न 
करने की शक्ति तो भुत भावन भगवान्‌ में ही है । ये संसार के 
| . जितने सुवणं, चाँदी, मणि माणिक्य, भवन, महल, बाग बगीचा 
. उद्यान, फूल, वञ्च, चन्दन, स्री, उुरुष, घोड़ा, हाथी, ऊट, गौ 
` भेड़ बकरी यावन्मात्र पदार्थं हैं सब पंचभ्रुतों के संयोग से ही 
| बने हैं । हमारा देह भी पंचभूतों का निमित हू, एक दिन यह 


द केर यह भी पांचों भूतों में भिल जायगा । जब र देह ही 
| नश्वर है, तो इसके द्वारा उपाजित या निमित पदार्थ अवि- 


| पतन से बचाने वाले प 


»| सबसे श्रेष्ठ पात्र वे ही कहे ु को 
है अर्पण कर दी जाती है वह्‌ क्षयिष्णु होने पर भी अक्षय हो 
हे 


ह| राजन्‌ ! जब महाराज-बलि | 
| दभन भगवान्‌ की पूजा कर चके, तब हाथ जोड़ 
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१४२ भागवती कथा खण्ड ररे 


बोले--'ब्रह्मत्‌ ! आपने इस दीन को दर्शन देकर बड़ी द| 
की । इस यज्ञः भूमि को अपनी रज से परम पावन बना दया| 
भुझे सूता नहीं, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं, कया क 


कर आपकी विनती करूँ ।” 


बामन बढ़ बोले-"राजनु ! हम किस योग्य हैं। मिषु ' 
ब्राह्मण हैं आपका यश दिग दिंगान्त में व्याप्त है आपकी प्रशंसा 
सुनकर जैसे अन्य सब दर्शक आते हैं वेसे ही आपका क| 
देखने हम भी चले आये।' । 


विनीत भाव से बलि ने कहा--“ब्रह्मत्‌ ! मैं आपको i 
साधारण दर्शकों की भाँति नहीं मानता। मैं तो आपकों गुर 
मानता ही नहीं मेरा तो अनुमान है कि समस्त राजा | 
तथा तप्स्वियों का तप मूर्तिमान होकर मेरे मख को कृता 
करने यहाँ आया है ।” . 


बामन वटु बोले-राजन्‌ ! आप घर्मात्मा हैं अति] 
.का किस प्रकार भगवत्‌ बुद्धि से सत्कार करना चाहिए | 
बात को आप जानते हैं, इसीलिये आप ऐसी शिष्टाचार 
बातें कह रहे हैं? अच्छी बात है, शिष्टाचार हो गयार्ष] 
अपना कार्यं करो । देवता, ऋषि, पितर इनका तर्पण करो, 
हवन करके पुण्य प्राप्त करो।” थे 


यह सुनकर बलि बोले--“भगवन््‌ !.जब आप कें 
दुर्लभ दर्शन इस दीन हीन को हो गये, तब भी कोई ' 
शेष रह गया क्या? मेरा तो ऐसा विचार है कि आपके 


पादों का प्रेम पूर्वक प्रक्षालन करने से मेरे सभी पाप 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
a 


बलि और वामन १४३ 


धारण करके मानों मैने आज सभी पवित्र तीर्थो में स्नान कर 
छिया । मैंने समस्त देवता, ऋषि और पितरों को सन्तुष्ट कर 
दल के सरिस आपके इन नन्हें 
| नन्हें पगों के पड़ने से यह पृथिवी पावन बन गई। आपने मेरे 
| ऊपर अत्यन्त अनुग्रह्‌ की । मैं आप से एक बात पूछना चाहता 
| हैं, किन्तु पछ में कुछ संक्ोच हो रहा है । 


वड वामन बोले--''नहीं, राजन्‌! संकोच करने की कौन | 
| सी बात है, आपको जो पूछना हो, वह निःशंक्र होकर 
| पूछिये । ` 


बलि बोले-“ब्रह्मन्‌ ! मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है, कि 
| कुछ मुझसे याचना करने आये हुँ। 


हसकर बटु वामन बोले--“महाराज ! आपने कँसे | 


र बलि ने विनीत भाव से कहा--भगवन्‌ ! मुझे निश्चय | 
र तो है, नहीं, फिर भी मेरा अनुमान है कि आप 

| को लेकर आये है । एक तो आपका 
| कह रहा है। ब्राह्मण भिक्षुक होकर 

त जायगा भी तो कुछ माँगने ही जायगा । 
| ब्रह्मचारी का वेष बना रखां है। ब्रह्म 
/) और अध्ययन से ही अवकाश नहीं, 
जायगा तो किसी आवश्यक वस्तु 
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ब्राह्मणों की आजीविका ही हैं, अध्यापन, यज्ञ कराना और दार क्‍ 
लेना है । यज्ञ उत्सव में ब्राह्मण कुछ आशा से ही जायगा|| 
इन्हीं सब कारणों से मैंने अनुमान लगा लिया है, कि आए 
कोई आवश्यक वस्तु माँगने आये हैं ? क्यों, मेरा अनुमान बसत्| 
तो नहीं है ?” । 

राजा के ऐसे प्रश्‍न को सुनकर भिखारी वामन कुछ लब्कि॥ 
से हो गये । लज्जा और दीनता युक्त मुसकान के सहित ; | 
में उन्होंने इस अनुमान की सत्यता को स्वीकार कर लिया। | 


महाराज बलि तो उनके तप तेज, सुन्दरता तथा सरख्त| 
पर प्रथ्रम ही लट्टू हो रहे थे। अब उनकी लज्जा युक्त मुसका 
से उनका साहस और बढ़ा, वे बोले- “ब्रह्मन्‌ ! देखिये छज्ज| 
करने की तो कोई बात नहीं । आप ब्रह्मचारी हूं” सत्पात्र 
मेरा अहोमाग्य है, कि आप जैसे सत्पात्र मुझे i 
करने के निमित्त मुझ से कुछ याचना करने आये हैं। आप ब्रह] 
की कृपा से मेरे यहां किसी वस्तु की कमी तो है ही नहीं |: 
जो भी मुझसे माँगना चाहें माँगलें । यदि आप राज्य माँगेग' 
मैं राज्य भी दे दूंगा ।” | 


हसकर वामन बोले-““राजन ! मैं छोटा सा बच्चा र [ 
को क्या करूंगा ?” ; 


बलि ने कहा-“'तो, जो भी इच्छा हो, वही बताझे| 
आप छोटे से वड ब्रह्मचारी हैं । बच्चों को दूध बहुत प्रिय 
यदि आपको दूध पोने के लिये गौ की आवश्यकता हो तो 
दो, दश बीस, पचास सौ, हजार पांच सौ लाख दो. 
जितनो भी गोओं की आवश्यकता हो, उतनी सुन्दर से 
हाल की व्यायी, सूधी अधिक दूधवाली गोए मेगा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Ee 


[| सफेद वस्न टेंगे हों, अन्नों bs 
ए| हों । खाने के लिये लेह्य, चोस्य, भक्ष्य भोज्य पौः 
| यथेष्ट रखे हों । पीने को उत्तम 


बलि और वामन १४५ 


वामन .बोले “अजी, महाराज ! गौओं को मैं कहां लेता 
फिरूगा ? आप देखते नहीं कितना सा छोटा हूं, अपना 


| शरीर ही लेकर चलना भारी हो रहा है।” 


वलि राजा-बड़े उत्साह से बोले--“अच्छी बात है, गौ 


शन सही । आप जितना - चाहें उतना सुवर्ण ले लें। अपने. प्रास 


सुवणं हो, तो सब सामिग्रियां अपने आप ही भ्रा जाती हैं। 
भोजन मंगालो, वस्त्र मंगालो । हष मलाई, रबड़ी खुरंचन 


| पेड़ा बरफी सब पैसों से आ सकती हैं । पैसे वाले के पास बड़े 
| से बड़े गुणी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पंडित उत्तम से उत्तम कलाकार 


आते ही रहते हैं। समस्त गुण आकर कांचन में ही निवास करते 
हैं, अतः झाप यथेच्छ सोना मांग लीजिये ।” 


वामन बोले-“अजी, महाराज ! सुवर्णे को कहाँ बांधे 


| फिरूगा । सुवर्ण के आते ही व्यवहार में असत्यता आ जाती 


है; धन मद बढ़ जाता है, उसमें अत्यन्त आसक्ति हो जाती है, 


| घनी लोगों को दया नहीं रहती रजोगुण बढ़ जाता है और | 
[| सब से वैर हो जाता है। सभी उसे मारकर उससे धन छीनने की 
| चात में रहते हैं ।” 


इस पर बलि बोले-“अच्छी बात है सुवर्ण न छें। सै | 


आपको एक सुन्दर से सुन्दर भवन दिला दू'। जिनमें गुदगुदे 


गह चिछे हों, सुवणं के पलंग पड़े हों सुन्दर से सुन्दर स्वच्छ 
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कर दूँ ।” तुम कह सकते हो मेरा तो अभी विवाह ही नहों 
हुआ । गृहणी के बिना घर ह ? ईंट पत्थर के बने घरको| 
चर नहीं कहते न ऐसे घरों में रहने वाले घर वाले इहाते| 
हैं यदि ऐसे लोग घर वाले कहावें, तो ये बढ़ी बढ़ी दाड़ी जया 
वाले बाबाजो भी तो घरों में ही रहते हैं। ये तो गृही नहों। 
कहाते । ग्रृहिणोवाला घर ही वास्तव में गृह है। यदि ऐसी 
बात है और तुम्हें विवाह की इच्छा हो, तो जैसे बौने आए 
हो ऐसी ही एक वौनटी किसी ब्राह्मण की कन्या को खोजकर | 
उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दू । तुम्हें ब्रह्मचारी से अभी| 
गुहस्थी बना दूँ । दो पाद से चतुष्पाद करा दू । निर्वाह के लि 
गाँव चाहिये गांव दिलवा दूँ, घोड़े कहो तो घोड़े तुम्हारे षा 
के सम्मुख बेँघवा दू' । हाथी कहो हाथी भेजवा दू । दथ कहो 
तो सुन्दर सुवणं मण्डित रथ दिलवा दू जिनमें बैठकर तुम ब 
बौंनटी दुलहिन के साथ सुख पूर्वक घूमते--फिरते रहना।झ | 
सब वस्तुओं के अतिरिक्त. आपको और भी जो मांगनांहे| 
संकोच छोड़कर मांग लीजिये । कृपण पुरुषों से मांगने में छ| 
आती है । जो स्वयं सब कुछ श्रद्धा सहित देने को समुत्सुक ह, 
उससे मांगने में लज्जा करना व्यर्थं है. : 4 

श्रो शुकदेवजी कहते हैं--“राजनू ! जब वामन भगवा 
ने देखा । कि राजा सब प्रकार से हमारे अनुकूल है और / 
कुछ देने को उत्सुक है, तो उसे और अधिक हृढ़ करे 
लिये उसे वचनों में कसकर वांधने के लिये वे ठगिया कपट बे 
बनाये हुए ब्राह्मण देवता उनसे कहने लगे । उन्हें क्या चाहि 
इस बात को सीधे न कहकर बड़ी भूमिका बांधकर लगाव 
के साथ कहने को प्रस्तुत हुए । 
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छपपय 


चाहो मनहर महल गुदगुदी.सुखक्रर शैया । 
अथवा गज रथ अश्व दूध की सुधी गैया॥ 
या जस बने आप बौनटी दुलहिन चाहो । 
अबई करू विवाह न मन महेँ बट सकुचाओ॥ 
बहु सम्पति युत ग्राम अखन, जो चाहो सोई कहुहु । 
अथवा मेरे महल महे, भूपति. बनि द्विजवर रहहु ॥ 


शो Da # [ 3 
वामन द्वारा बलि के कुल का प्रशंसा | 
( ४६० ) | 
वचस्तवैतज्जनदेव षनुतस्‌ ङ 
कुलोचितं धमंयुतं यशस्करम्‌ | 
यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये 

पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः ।|# 

( श्री भा० ८ स्क० १६ अ० २ इलोक ) 

छप्पय 

सुति नृप बरि की बात वित्र कपटी सुख पायो । 

असुर फेसावन हेतु कपट को जाल विछायो || 

बूढ़े बाबा सरिस कहें-बलि ! तुम बड़ भागी। 
च्याँ न होहि अस शील जहाँ भागंव गुरु त्यागी॥ | 
पिता विरोचन विप्रहित, प्रान दये प्रन तज्यो नहि। | 
भये भक्त प्रहलाद नर हरि, प्रकटाये कष्ट सहि॥ | 
नीति और युक्ति पूर्वक किये हुए कार्य ही भली प्रकार झि 
' होतेहु।जसेसब कामों में युक्ति होती है वेसे ही भीख? ल | 
| की भी युक्ति होती है । लोग तो कहते हैं-“अजी, इ, 
| DSSS NNN NANA NIN hi 


! 


| 

| ई वामन भगवानु महाराज बलि से कह रहे हैं--“'हे नरदेव ! |. 

| के ऐसे मुर ध्म युक्त तथा यश को बढ़ाने वाले वचन आपके बुर 
अनुरूप ही हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि भृगुपुत्र शुक्राचाय गे मु 

क्‍ ' पारलौकिक कायं करने वाले हैं भ्रापके पितामह प्रलादजी का शाति] | 

| व्यक्तित्व विश्वविदित है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection’ Digitized by eGangotri _ | | 


वामन द्वारा बलि के कुल की प्रशंसा १४६९ 


कुछ काम नहीं होगा, भीख भले ही माँग खाय।” इससे सिद्ध 


होता है भीख माँगना सबसे सरल काम है । किन्तु वास्तव में 
वात ऐसी नहीं है। भीख मांगना बहुत कठिन काम है, दुसरे 
के हृदय में दया का संचार करके उससे परिश्रस से कमाये 
हुए पैसे को निकाल लेना सरल काम नहीं है। इसके लिये 
भी बुद्धिमानी और युक्ति चाहिये । भिक्षुक को सबसे पहिला 
काम तों यह करना चाहिए कि अपना वेष ऐसा बनावे कि 


दाता के उपार प्रभाव पड़े। उसके वेष को देखते ही वह समझ 


जाय कि वास्तविक रूप में इसे घन की आवश्यकता है । इसी 


' लिये बहुत से भिखारी गेरू लगाकर पट्टी बाँध कर अपने 


शरीर में कृत्रिम घाव दिखाते हैं । बहुत से एक पैर को पृथिवी 
में गांढ़ कर उसके स्थान में काठ का पैर छुगा कर अपने को 


_ लेंगड़ां “दिखाते हैं बहुत से एक हाथ को कुत्ते में छिपाकर 


उसके स्थ्वन पर काठ का छोटा कृत्रिम हाथ लगाकर अपको 
लुला सिद्ध करते हैं, कोई आँख रहते हुए भी अन्धे होने का 


| अभिनय करते हैं। बहुत॑ सी स्त्रियाँ कृत्रिम बच्चे बनाकर या 
| किसी के दूसरे बच्चे को लेकर तुरन्त बच्चा पैदा करने बाळी | 
ख| सिद्ध करती हैं। सांराश यह है, कि जिस प्रकार भी दाता के 


हृदय में देने की भावनां हो वेसा ही वेष भिक्षुक को बनाना 


गः चाहिये। जहाँ पन्डित बनने सें काम चले वहाँ पन्डितों का सा 
४7 वेष बना ले। वेष का मनुष्य पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है। स्वभाव 
| तो सहवास से जाना जाता है। इसीरिये भगवानु ने दयनीय. 
| नौने ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेष बनाया। ह Pee: 
दूसरी बांत यह भिखारी को ध्यान रखनी चाहिये कि वह | 
` इस बात को पहिले ही पूछले इनके यहाँ 'किनकी चेंलती है | 


` दाता किनको बहुत मानता है। जिसका सबसे अधिक बलः 


^ Fo 
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पुरुषों से याचना करेगा, तो उसकी याचना कभी विफल न 


वे बड़े लज्जित होंगे । यही सब ,भिक्षुकों को शिक्षा देने के हिं 


\ 
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बाला हो उसकी जाकर प्रशंसा करनी चाहिए । उसे सबसे श्र 
गुणी बताना चाहिये | तीसरी वात यह क्रि दाता के वंश ह| 
लोगों की चाहे पहिले निर्धन और भिखारी ही क्यों न रहे हैं, 
राक्षसों की भाँति ऋर ही क्यों रहे हों। उनकी अत्यधिक क| 
चढ़ कर प्रशंसा करनी चाहिये, जिससे उसे कुलीनती का अभि- |. 
मान जागृत होजाय । चौथी बात यह है, कि स्वयं दाता को मधुर. 
शब्दों में उनके छोटे छोटे कमो. को बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करी 
चाहिये । कि ऐसे कार्यों को दूसरा कौन कर सकता है। 
पाँचवीं बात यह कि तुरन्त जाते ही अपना अभिप्राय नहीं Ki 
देना चाहिये कि हमें इस वस्तु की आवश्यकता है । बड़ी भूमिका ! 
बाँधकर अन्त में प्रसंग आने पर सरलता के साथ अफा| 
आवश्यकता कहनी चाहिये । पहिले यह सिद्ध करदे कि 
वस्तु की मुझे नितान्त आवश्यकता है, यदि अन्यत्र कहीं मिलती 
तो मैं कभी आपको कष्ट न देता । 7 


छुटी बात यह कि आरंभ से ही लोभ न करना चाहिए 8 ह 
निस्पृहता ऐसे सिद्ध करनी चाहिए कि हमें इस वस्तु ४ 
आवश्यकता न होती, तो हम कभी भी मांगने न आते। अप 
त्याग वृत्ति दिखाकर दाता को अपनी ओर आकर्षित कर| 
चाहिये । इन सब बातों को रख कर जो याचक दानी उद्र 
होने की । अच्छे भिक्षुक को यथा शक्ति कृपण से कभी 
याचना न करनी चाहिए । कपण यदि दे भी देगा, तो| 


जगह अपयश करेगा, और श्रेष्ठ पुरुष मना भी कर देंगे 


अगवान्‌ ने भिक्षुक का वेष धारण किया । 
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श्री शुकदेव जी कहते हैं-“-“राजन््‌ ! जब महाराज बलि 
ने अत्यन्त उदारता के साथ वटु दामन से इच्छित वस्तू मांगने 
के लिये आग्रह किया, तो उसे वढ़ाबा देने के लिये भिक्षुक 
भगवानु भिखारी की सभी लीलाओं को प्रदर्शित करने ळगे | 
भगवानु ने देखा इस समथ राजा बलि शुक्राचार्य की मुट्ठी में 
हैं । वे जो कहते हैं, वही ये करते हुँ। अतः सब से पहिले वे 
शुक्राचायं की ही प्रशंसा करते हुए बोले--“राजन्र्‌ ! आप धन्य 
हैं, जेसी हम आपकी प्रशंसा सुनते थे आप तो उससे भी कहीं 
श. २ चढ़कर निकले । क्‍यों नहो, जिनके सम्पति दाता, पुरो- 
;/ ' हित गुरु और समस्त ऐहलौकिक तथा पारलौकिक कार्यो' को 
| कराने वाले भृगुनन्दन भगवान शुक्राचार्यं हों, ऐसे बचन उनके 
३| मघुखूप ही हैँ । सेवक के व्यवहारः को देखकर स्वामी का व्यब: 
“हार समझा जा सकता.है। शिष्य की योग्यता से गुरु की 
+ योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। एक भिक्षुक के 
न | सम्मुख ऐसे उदार, मधुर और निरछल वचन शुक्राचायं के \ 
| शिष्य ही कह सकते. हैं। हाँ, यदि कोई अकुलीन शिष्य हो, ( . 
५ तो वह गुरु आज्ञा मानता ही नहीं । आपके कुल के सम्बन्ध भेंतो | 
कहना ही क्या ?” 5 क 


अत्यन्त ही नञ्र होकर लजाते हुए. महाराज बलि बोले 


हैं) “प्रभो ! मैं तो आप ब्राह्मणों का दास हूँ ।” | Bee 
ग अत्यन्त ही उल्लास के स्त्रर में वामन वड बोले-“महाराजां 

| ऐसी नम्रता अकुलीनों में कभी आ ही नहीं सकती ।॥आप | 
| ब्राह्मणों के सेवक हैं, इसमें कोई आइचाये की .बात नहीं । : 
| उन्हीं महाराज विरोचन के पुत्र हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों के निर 
अपने प्राणों को भी देदिया था। . EE 


* 


* 
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वात यह थौ कि महाराज विरोचन बड़े ही तेजस्वी यशस | 
शुरवीर दानी ग्रौर घनुर्वेद विशारद थे । उन्होंने अपने 
से स्वर्ग को जोत लिया था। देवताओं को स्वग से भगा दिया। 
था। वे त्रेलोक्य का शासन करते थे । उनके समीप ब्राह्मण 
जब भी आकर जिस वस्तू. की भी याचना करते वे उसे उसी 
समथ देते, ब्राह्मणों के लिये कोई भी वस्तु उनके लिये अदेय 
नहीं थी । जब सुरगण उन्हें पराक्रम से न जीत सके, तो उन्होंगे। 
उन्हें कपः से जीतना चाहा। इन्द्रादि देव ब्राह्मणों का वेष बना" 
कर उनके समीप पहुंचे । ब्राह्मण भक्त विरोचन ने उनका ये| 
स्वागत सत्कार किया वे समझ तो गये, कि ये यथार्थ ब्राह्मग| 
नहीं है हमारे शत्रु देवता ही ब्राह्मणों का वेष बनाकर मेरे परा 
आये हैं, किन्तु उन्होंने सोचा--“'ये कोई भी क्यों न हों, करे | | 
तो ब्राह्मण बनकर ही आये हैं । अतः मुझे तो इनका स्वाग|.. 
सत्कार ब्राह्मणों की ही भांति करना चाहिये ।” यह सोचक/। 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की और अन्त में कहा--“ब्राह्मणो ! बा 
जिस प्रयोजन के लिये मेरे पास आये हैं, उसे कहिये । मैं आपड़ा| 
कौन सा प्रिय कार्य करूं ! 
उनमें से ब्राह्मण वेष बनाये सहस्राक्ष इन्द्र बोले--“राजबू! 
आप वचन दें कि हमारी इच्छा पुरी करेंगे। तभी हम आए) 
याचाना कर सकते हैं। ' Er 
इस पर महराज विरोचन ने कहा--“ब्राह्मणो ! आप मे / 
ऊपर ऐसा अविश्वास क्यों कर रहे हैं। आपको जो भी मांगा। 
हो, वह निरासंकोच होकर मांगे। मेरे लिये कोई भी व| 
ब्राह्मणों के लिये अदेय नहीं है ।” f 
यह सुनकर इन्द्र ने कहा--“राजन् हम आपकी शेष बा! 
चाहते हैं । हमें अपना जीवन दे दीजिये ।” द 
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. अत्यंत ही हर्ष के साथ ब्राह्मण भक्त महाराज विरोचन ने 
कहा - “ब्राह्मणों ! आज मैं कृतार्थं होगया मेरा जीवन धन्य 
होगया, जो ब्राह्मणों के काम में आगया । मैं अपना जीवन, प्राण, 
सहर्ष आपको समपित करता हूँ।” 


| 

| 

। 

| 

| 

! 

च वामनवइ कह रहे हैँ-“'राजन्‌ ! इतना कह कर उन्होंने 
| इन्द्र को जानते हुए भी अपना जीवन दे दिया । उन्हीं के वीर्य से. 
ह| आप उत्पन्न हुए हैं। पिता ही पुत्र वनकर उत्पन्न होता है पिता की 

| 

| 

पृ 


आत्मा ही पुत्र रूप में परिणित हो जाती है, आप इतने ब्राह्मण . 


भक्त हैं इसमें. आइचये करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप 
, परम भक्त यशस्वी असुराधिप महाराज विरोजन के पुत्र 
} हैँ (7! की . 
|. 


> SR 


| लजाते हुए बलि बोले “महाराज, मैं तो उनके चरणों की 
बुल के एक कण के सहश भी नहीं हो सकता मुझमें वैसे गुण सैकड़ों 


जन्मों में भी नहीं आ सकते ।” 

| वामन वहु विकसित होकर बोले-“अजी राजन्‌ आप 
„| ऐसी बात न कहें। आपके तो कुल में सभी ऐसे ही होते आये 
| हैं। उन सबमें गुण थे वे सब एकत्रित होकर आपमें घनीभूत 
') हो गये हैं । आपके पिता महाराज ्रह्माद के विषय में कुछ 
| ' कहना मानों सूर्यं को दीपक दिखाना है । भगवान्‌ के गुणों 
| की भांति सवंत्र उनके गुणों का भी गान किया जाता है. l 
| भगवानु के यश के समान संसार में उनका भी यश ग्याप है, 


प्रकार असुर कुल में भक्ति शिरोमणि प्रह्नादजी हो रहे 


' वे समस्त भक्तों के अग्रणी, पुजनीय और आदश हैं। जस 


 हैँ। अपने निवल निष्कलंक सुयश से संसार में सूर्य के समान 


याचना की हो या युद्ध की, आपके पिता पितामह तथा 


१५४ भागवती कथा, खण्ड २३ 
में आपका ऊ 

१प्यमान मान हो रहे हैं। राजन ! उसी कुल हि | 
प वे प्रह्नादजी तुम्हारे पिता के पिता थे, फिर पौत्रे । 
ये सब गुण क्‍यों न आवें। आ हि 
सद्गुण कुल परम्परा की पैतृक क है । आप के पूवं 
ब्राह्मणों को ही दान देने में शूरवीर रहे हों, सोभी बात नहीं है। | 
जिस वीरमानी योद्धा ने आकर उनसे युद्ध की याचना की, | 
ऐसा एक भी उनके समीप से निराश होकर नहीं लौटा । 
शुभपव में या युद्ध स्थल में आये हो, चाहे आकर धत क्षै| 
प्रपितामह किसी ने भी पीछे पग नहीं रखा । उनके सम्मुख रो 
पर कोई निराश होकर नहीं लौटा। फिर मैं कैसे निराश होम 
लौट सकता हूँ । हक 
बलि हे कहा--“द्विजवर ! आप हैं तो नन्हें से, झे“सर्व मेण ` 


बातें जानते कैसे हैं ? मेरे पिता पितामह आदि सभी का इतिह | 


ल हैं 3 f 
आपको विदित हैं, प्रतीत होता है आप सर्वज्ञ हैं।' | 


होसकर वामन वटु बोले--“अजी राजन्‌ ! इसमें संज्ञा 
की कौन सी बात है ? जैसे सूर्य, चन्द्रमा, प्रथिवी, समुद्र हिमाल 
इन्हें सभी जानते हैं, वैसे ही आप का वंश विश्व विख्यात र के. 
सम्पूर्ण संसार उनके यश से भर रहा है। राजन्‌ ! जेसे शूरा 
पराक्रमी, यशस्वी, विशव विजयी, आपके पिता और पितामहओ 
वैसे ही आपके प्रपितामह भी थे । अन्य पुरुषों की तो बात ही | 
उन्होंने विष्णु के भी दाँत खट्टे कर दिये। आपने अनेकबार शु 
चायं अदि प्राचीन ऋषि मुनियों से इनका इतिहास सुना है 
उसमें से कुछ पैं भी सुनाता हूँ, आप सावधानी से सुने संको' 
करें। उन चसित्रों की सुनने से आपको भी लाभ होगा । | 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--“'राजनु ! यह कहकर छली वामन 
बलि को बढ़ावा देने, उसके प्रपितामहों की प्रशंसा करने 
लगे । 


छप्पय 


सत्वहीन अरु कृपन भये तुमरे कुल नाहीं । 
असुरवंश को सुयस व्याप्त सबरे जग माहीं ॥ 
कल्पवृक्ष के सरिस भये पूर्वज तुमरे सब । 
इच्छा पूरन करो सबनिकी तुमहू नूप अव ॥ 
हिरनकशिपु हिरनाक्ष हू, प्रपितामइ तुम्हरे भये । 
रा ~ ऊचे, विष्णु तें समपमहे नाम अमर जग करि गये ॥ 
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की प्रशंसा । 

( ४१६१ )_ 5 | 

यतो जातो दिरशण्याक्षश्चरन्न क इमा सद्दी | 
ग्रतिबीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः | 
( श्री भा० ८ स्क० १६ अ° ५ इलो० || 


छप्पय 
हिरण्याक्ष नहि समर मांहि काहू तं हारयो। | 

बनि के विष्णु वराह कपट तें ताक मारयो ॥ 

हरि हिन भये हताश पराजित आपन मान्यो । 

बन्धु मृत्यु सुनि हिरनकशिपू ने सर सऱ्धान्यो ॥ | | 

चले विष्णु तें लड़न हित, सोवत तें श्रीपति जगे। | 
देखि वीर के तेज कू, तजि शैया पुर तें भगे ॥ 
वंशपरम्परा का प्रभाव कुछ न कुछ भ्रवश्य होता 6, 
अपने पूवंजों की कीति यश तथा कार्यों का स्मरण भ्र] 


कैवामन भगवानु बलि से कह रहे हैं-_““रोजन्‌ ! भ्रापके ही 
हिरण्याक्ष का जन्म हुआ । जो वीर गदा लेकर सम्पूणां भूमंडल प 
सेना लिये भ्रकेला ही दिग्विजय के लिये घूमता फिरा किन्तु उसे ग्न! 
प्रतिपक्षी वीर ही नहीं मिला | म 
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करने से अपने आप में भी उत्तेजना आ जाती है । इसी लिये 
युद्ध में वीर आपस में ललकार कर कहते हैं, हम उस वंश के 
हैं । सूत, मागध, बन्दी उनके पूर्वजों के यश का गान करते हूँ, 
जिससे उनके प्रभाव को स्मरण करके प्राणपण से युद्ध करें । 
कुल के कार्यो का स्मरण होने से कायरों की धमनियों में भी 
वीरता के रक्त का वेग के साथ संचार होने लगता है । इस[प्म्बन्ध 
में एक प्राचीन कथा है ।- 


दो आदमी किसी बात पर लड़ पड़े। उनमें एक वेश्य था, 
दूसरा क्षत्रिय वैश्य हृष्ट पुष्ट मोटा ओर स्थुलकाय था, दूसरा 
क्षत्रिय दुबला पतला निवल और क्षीणक्राय । बातों ही बातों | 
में रार_बढ़ गई गाली गलौच होने लगी । हाथा वाही की नौबत 
> उश वेश्य बलवान्‌ था मोटा था उसने क्षत्रिय को पटक | 
दिया ! और उसकी छाती पर सवार होकर बड़े गवं से कहा-- 
बोल अग्र क्या कहता है ?” 


र्ल पतला आदमी इतने मोरे मनुष्य के भार को न सह 
सका । उसके प्राण घुटने लगे। क्षमा याचना के निमित्त उसने 
नीचे पड़े पड़े ही बड़े स्नेह से यह पुछा--“'बन्धुवर ! आप 
किस जाति के हैं आप का जन्म किस कुल में हुआ है ?” जीता ह 
हुआ आदमी तो सिंह के समान हो जाता है। विजय के उल्लास | 
| में गवं के साथ उसने कहा--“हम हैं वैश्य अग्रवाल । बोलक्या | 
| करेगा ?” ; 262५ 
| इतना सुनना था, कि क्षत्रिय की धमनियों में जातिगत 
| वीरता का संचार हुआ। डाँटकर उसने कहा-धत्तेरी बनिये 
| .की, अरे, घन में व्यापारिक बुद्धि में तू भले ही जीतले शारीरिक 


> 
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बल में तु कैसे मुझे जीत सक्ता है | यह कहकर मारी जो 
उसने ऐड़ी कि फट्ट से लाला जी नीचे और ठाकुर साहब ऊपर।| 
सब लोग यह देखकर हेस पड़े और बोले-''कुलागत बरका | 
कुछ तो प्रभाव होता ही है ।' | 


श्रीशुकदेव जो राजा परीक्षित्‌ से कह रहे हैं--“राजन्‌! बि | 
को उत्साहित करने के लिये वामन भगवान उनके पिता पितामह 
की प्रशंसा कर चुक्रे और उन्होंने अनुभव किया कि इन ५ 
से बलि उत्साहित हो रहा है. तो अब वे उसके प्रपितामहं | 
की प्रशंसा करने लगे । वामन्‌ भगवान्‌ वोले--“'राजनू | 
देखिये, आपका वंश सःक्षान्‌ ब्रह्माजी से आरम्भ हुआ है।| 
ब्रह्माजी के मानसिक पुत्र भगवानु कश्यप हुए ! उनके दिति 
अदिति आदि १३ पत्नियाँ थी । कश्यप जी तो तपस्वी ऋषिशी॥ . 
ठहरे। यह सम्पूणं स्थावर जंगम हृश्य जगत्‌ उन्हीं “की सृष्टि 
है, वे ब्रह्मा जी के समान ही दूसरे प्रजापति हैं ! उनकी दितिं | 
नामक पत्नी में हिरण्यक्रशिपु ओर हिरण्याक्ष नाम के दो । 
देत्य हुए । वे ही आपके प्रथम पूर्वज हैं। हिरण्यकशिपु के पुत्र॥ 
प्रह्लादजी हुए, प्रह्नाद जी के विरोचन और विरोचन के आप।|' 
आपके भी ये आपके ही समान तेजस्वी, यशस्वी, दानी बर| 
शिवभक्त वाण आदि १०० पुत्र हैं । आपके कुल में शुरता ' 
दान, वीरता सनातन से परम्परागत चली आती है। आए / 
पिता पितामह को दान शीलता, वीरता और भक्ति कातोरग| 
यवु किचित्‌ दिग्दर्शन करा ही चुका हूँ, अव आप अपने प्रपिता| 
महों को वात सुनिये । 


आपके दो प्रपितामहों में से हिरण्यकशिपु बड़े थे, हिरः 
छोटे थे। हिरण्याक्ष इतने वोर थे, कि संसार में उनसे 
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वाला तो दूर रहा, कोई सम्मुख खड़ा होने वाला भी नहीं था। 
इन्द्रादि लोकपाल उनका नाम सुनते ही थर थर कांप जाते थे। बे 
हाथ में गदा लिये हुये सम्पुर्ण संसार की दिग्विजय करते हुए घूमे 
| सबसे वे युद्ध की याचना करते, सभी पैरों पड़कर उनसे क्षमा 

याचना करते। यहाँ तक साक्षात्‌ विष्णु का भी उनसे लड़ने का 
| साहस नहीं हुआ। सूभर का वेष बनाकर उनके मय से पाताल में 
| ) जा छिपे । वह बीर उनका पता लगाते हुए पाताल में भी जा पहुँचा । 
|| क्योंकि युद्ध के लिये उसके हाथ खुजा रहे थे, अब होने लगी दोनों 
| में गुत्थम गुत्था। इस असुर वरवीर ने सूअर वेषधारी विष्णु के 
| दांत खट्टे कर दिये। जैसे तैसे उसे मार तो डाला, किन्तु उसके 
| बल का स्मरण करके विष्ण अपने को पराजित ही मानते थे। 
| युद्ध में विष्णु को ऐसा सन्तुष्ट कर दिया कि विष्णू सर्वत्र उनके 
॥ बल कीरि भूरि प्रशंसा करते थे। 


4 जब उनके बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने अपने छोटे भाई. कीः ( 
[| शृत्यु की बात सुनी तो हाथ में गदा लेकर वह विष्णु ले लड़ने | ; 
|| चला | तब तो विष्णु भगवान्‌ की सिटिल्ली भूल गई | वह पराक्रमी | 
[| वीर सीधा वेकु ठछोक में चला गया, कि मैं विष्णु को मारकर ही 


[५ लोटूगा। ' 


विष्णु ने देखा कि इस वीर से तो मैं किसी प्रकार जीत नहीं | 
सकता । यह बिना मारे मेरा पीछा न छोड़ेगा । बाहर कहीं भी 
छिप यह मुझे खोज ही लेगा। क्योंकि इसको दृष्टि बाहरी ही है 
यही सब सोचकर विष्णु उसके हृदय में छिप गये। जैसे आँखों हे 
'को दिखाई नहीं देता वैसे ही हिरण्यकशिपु को हृदय भें छिपे बिष्णु 


न्ड 
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दिखाई नहीं दिये | उसने बेकु ठ में चारों ओर खोजा वहाँ ५ 
दिखाई ही न दिये। फिर उसने पृथिवी को छान डाहा, 
स्त्रगं को खोजा, महाजन, तप, तथा सत्य, आदि रोकों में| 
दशों दिशाओं में, सातों, समुद्रों में, सातों पातालों में 
तथा सभी स्थानों में खोज की । विष्णु बाहर होतो मिले, वे तो| 
भय से थर-थर काँपते हुए सूक्ष्म शरीर धारण करके हिरण- 
कशिपु के शरीर में प्रविष्ट हो गये थे। जब सर्वत्र खोजने प 
भी उसे विष्णु न मिले, तो उसने गरज कर अहंकार के 
साथ कहा--'विष्णु को मैंने जोत किया, वह अवश्य मेरे 
भय से ही मर गया । कहीं होता तो दिखाई देता' ड्म] 
प्रकार विष्णु से टक्कर लेने वाले तुम्हारे पूर्वज थे i 
उन्हीं के पुण्य-प्रभाव से प्रह्लाद जैसे विश्वविख्यात! भगव, 


संकट में पड़े, किन्तु उन्होंने सत्य को धर्म को नहीं छोड़ा | ॒ 
निर्भय होकर यही निर्णय दे दिया कि विरोचन की के प ` 
ऋषिकुमार ही श्रेष्ठ हैं। राजन्‌ ! आपके कुल की यह ] ' 
कि जा कह दिया सो कह दिया, जो दे दिया सो दिया 
किसी को न तो आज तक निराश ही लौटाया और न किण 
को वचन देकर उससे हटे हो । 3 


आप भी-किसी से कम नहीं में तो कहूँगा, आपमें उन 
के समग्र गुण एकत्रित होकर आगये हैं । आपने | 
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वाहु बल से देवताओं को जीतकर स्वर्ग पर 
है, तीनों लोकों कक अपने वश में कर वाह कि बी 
विषय भोगों में लिप्त नहीं निरन्तर दान पुण्य और यज्ञयागों 
में ही संलग्न रहते हैं । सदा कल्पवृक्ष की भाँति याचकों के 
क्‍ मनोरथों को पूर्ण करते रहते हैं । चन्द्रमा के समान सभी को 
शीतलता प्रदान करते हैं। सूय के समान सभी को प्रकाश देते 
हैं । आप पृथ्वी के समान सहनशील हैं, वायु के समान भोगों में 
। निलि्त हैं, जल के समान जीवों के जीवन हैं। आकाश के समान 
| निमेल हैं। यह सब गुरु कृपा का फल है। आपके गुरुदेव भगवान्‌ 
| ज कहीं, वो हितकर धर्म की सदा शिक्षा देते 
| । उन्ह को शिक्षो का यह फल में 
{ ऐसी अधिच्चल आस्था है। ठ र 
हि प्र 


कक RS A SSEen adn, 


श्री शुकदेवजी कहते हैं-“-राजन्‌ ! उस छोटे से वामन्‌ 
लड़ के मुख से ऐसी धारा प्रवाह वक्तुता सुनकर गुणग्राही बलि 

चकित होगये । उनके मन में आया, इस मधुर भाषी बच्चे को 
` सवस्व दान करदें। इसीलिये बड़े उल्लास के साथ वोले--"हे 

ब्राह्मण कुमार ! हे परमपूजनीय वटो ! हे ब्रह्मचारिन | आप 
अपनी मनो कामना कहें आप इस बात की तनिक भी शंका न 
| कर, कि मेरी इच्छा पूरी न होगी। आप जो भी माँगेगे, वहां 
॥ मैं बिना संकोच के दूँगा । आप संकोच छोड़कर अपनी इच्छित 
| वस्तु मागिये । 


श्री शुकदेवजी कहते हैं--“राजन्‌ ? इतना सुनकर भी वह 


| वार आग्रह करते रहे । 


E ४ ~ 
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छप्पय 


नहीं दुबकि वे जोग ठौर देख्यो श्रीपति जब। 
चारि सूक्ष्म तनु असुर हृदय मह प्रविशेडरि तब॥ 
खोजे स्वर्ण पताल भूमि पे पतो न पायो । 
समि भगौड़ो छोड़ि लौटि अपने घर आयो ॥ 
तुम उपजे तिहि गंशमहेँ, विशवविदित रणधीर हो। 
याचक इच्छा कल्प तरु, सब दानिनि मह वीर हो ॥ 
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को याचना 
( ५६२ ) 
तस्मात स्वत्तो महीमीषद्‌ बृणेऽह” घरदष भात | 
पदानि त्रीणि देत्येन्द्र संमतानि पदा मम ॥। 
( श्री भा० ८ स्क० १९ अ० १६ इलो० 


= छप्पय 


| > राजन्‌ ! तुम तैं तनिक भूमि हौँ आयो याचन । 
| केवल जपके हेतु लगे जामें सुख आसन ॥ 
दान ग्रहन आत अधम तऊ निर्वाह करन हित। 
लैवे मह॑ नहि दोष अधिक तृष्णा है निदित ॥ 
केवल अपने पांइ ते, तीन पेर पृथिवी चहूं । 
अधिक लेउ नहि एक डग, सत्य सत्य भूपति कहूँ ॥ 
बड़े पुरुषों से छोटी वस्तु माँगना उनका अपमात करना | 
है, किन्तु यदि माँगने वाला कपटी हो और उंगली पकड़कर | 
शफ क कफ क कफकक कफककफक कक कककफककककककफकककककककककक फफ कक ७ f 
& श्रीवामन भगवान्‌ महाराज बलि से कह रहें हैँ-“राजन ! आप | 
समस्त वरदानियों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिये मैं प्राप से थोड़ी सी पृय्बी याचना ठ 
करता हूँ । हे दैत्येन्द्र केवल तीन पग पृथ्वी चाहता हूँ, सो भी प्रपने पैरों 
ही नापकर | किट ! 


a ‘Ss गा... से 
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पहुंचा पकड़ने का प्रयन्त करे, तो बड़े लोग संकट में पड़ जाते हु 
उनकी गति साँप छछुद'र की सी हो जाती है, न निगल ही सकते 
हैं और न उगल हो सकते हैं । इसी प्रकार कहकर वचन देकर 
वे हाँ ही कर सकते हैं और न नाहीं कर सकते हैं। किन्तु जो ज्ञानी 
मनस्वी होते हैं, वे प्राण रहते प्रण को नही छोड़ेते, तमी तो 
उनकी कीति संसार में अमर हो जाती है, वे पराजित होने पर 
भी विजयी समभे जाते हैं । 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ जब महाराज बलि ने बार 
बार वामन वट्‌ से वांछित वस्तु माँगने का आग्रह किया तब | 
वे महाराज बलि से बोले--“हे दैत्येन्र आप वरदानियों में| 
विख्यात हैं तीनों लोको में आपकी विमल धवल कीति व्या ; 
है, सवंत्र आके दान की प्रसिद्धि है, इसी से मैं भी आपसे इ; 


मांगने आया हूँ।' [ 

यह सुनकर उल्लास के साथ बलि ने कहा-हाँ, हाँ। 
मांगिये ब्राह्मण ! मैं कितनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो इच्छ 
हो सो माँगिये ।” 


वामन बोले राजनु ! मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ मैं के 
से अधिक संग्रह नहीं करता। मुझे आप मेरे पैरों से तीन पग नाप |. 
कर पृथिवी दे दीजिये। Ey 
'. यह सुनकर राजा बलि वहुत हसे और बोले-वृढ 
पुरुष जो कहते हैं वह मिथ्या नहीं है कि बच्चों की बुद्धि की 
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चामन को बलि से तीन पग पृथिवी याचना १६५ 


| होती है। बातों में तो आप बूढ़ों के भी कान काट फिर 
| भी बालकपने की बुद्धि कहाँ जा सकती है। 6. अ 
तुम निरे अवोध शिशु ही सिद्ध हुए। अजी, जब माँगना ही 
था ओर मुझ जैसे चक्रवर्ती राजा को अपनी सुन्दर धुक्तियों और 
| मधुर बातों से प्रशन्न कर लिया, तो फिर तीन पैर पृथिवी का 
| क्या माँगना । समस्त पृथिवी माँगते । इतनी बडी पृथिवी न सही 
| सातों द्वीपों में से किसी द्वीप का राज्य मांग लेते । माँगने भी आये 
तो तीन पग पृथिवी।” । 


| यह सुन वामनं वह बोले-“राजनु ! आँगा सबसे 
| निङृष्ट कार्य है। ऋषियों ने दान लेने को बुरा बताया है 

उन्होने अपरिग्रह ब्रत की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यदि भागे 
” दिस-कामं न चले। दान लेना ही पड़े तो उतनी ही वस्तु 
ग्रहण करे जितनी से कष्ट सहित जीवन यापन हो जाय । 
| यदि इस नियम से जो आवश्यक वस्तु का दान लेता है, तो उसे ; 
| किसी प्रकार का दोष नहीं लगता ।” { 


——— Ne 


| बलि वोले-“अच्छा यह तो ठीक हो है. किन्तु तीन पं | 
| पथिवी से क्या होगा उसमें। आप लेट भीतो नहीं सकते । 
` कष्ट के अतिरिक्त आपको और क्या प्राप्त होगा। आपको कष्ट 
/ होगा फिर मेरे पास आवेंगे ओर कहेंगे-“इतनी से मेरा काम i 
| | नहीं चरता ३ हाथ और दे दीजिये। उतनी से भोकाम न 
| चलेगा। कहाँ अग्नि होत्र करेंगे, कहाँ गौ रखेंगे कहाँ कुआ | 
|| खुदावेगे, कहाँ पेड़ लगावेगे, कहाँ कथा वार्ता के लिए पीठ | 
| वनावेंगे, विद्यार्थी आगये तो कहां उन्हें पढ़ाबेगे, फिर आप 
| भरे पास आवेंगे। इस बार बार के रंकट से तो यही उत्तम 
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उँगलियाँ होती हैं, छोटों की छोटी । मैं छोटा हूँ, मेरे ए 
भी छोटे हैं। मुझे तो केवल बेठकरूर जप करना क्‍ 
भूमि में जप तप करने से आधा भाग भूमि के स्वामी के पा 
चला जाता है। अतः मैं केवल बैठने योग्य ही EE 
हूँ || है । 


बलि ने कहा--' महाराज। यह सब तो सत्य है, जि 
उतनी भूमि तो मांगो जिससे पूणं सन्तुष्टि हो सके ?' | 


इसपर वामन बोले-“राजन्‌ ! मुझे आप किसो एकर 
नाम बता दीजिये, जिसकी पृथिवी से तुष्टि हुई हो । | 
तीन पग से सन्तुष्ट नहीं हुआ, वह सातद्वीप नव खंड वागे, 
इस पुरी पृथिबी को पाकर भी सम्तृष्ट नहीं हो सकता। '/ 
प्रियब्रत, गये, भगीरथ, रावण, हिरण्कशिपु आदि बड़े मे 
तेजस्वी प्रमापशाली राजा हुए हैं। ये सप्तद्वीपवती पृथि] 
स्वामी कहे जाते थे, सातों समुद्रों वाली इस वसुन्धरा पर र| 
आज्ञा मानी जाती थी, किन्तु वे भी अत तक तृष्णा के 4 
भूत होकर पृथिवी के ही लिये लड़ते रहे । उनकी तृष्णा 
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| नहीं हुई। इन विषयों को जितना ही भोगो उतनी ही 
| अधिक तृष्णा बढ़ेगी महाराज ययाति ने अपनी वृद्धावस्था 
| अपने छोटे पुत्र को देकर उसकी युवावस्था से यथेष्ट भोगों 
को भोगा । अन्त में ना यही कहा-विषयों की प्रचुरता में 
| सुख नहीं, शांति नहीं, सन्तोष नहीं, तृप्ति नहीं। उनके उपभोग 
' से तो तृष्णा और अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। अतः 
| राजन्‌! मैं तीन पग पृथिवी से तनिक भी अधिक ग्रहण न 
| करूंगा।” 
| बलि ने कहा--“भगवान्‌ ! मुझे तो कोई आपत्ति ही नहीं । 
| आप तीन पग लीजिये, तीनों लोकों को लीजिये, मैं तो सभी 

प्रकार से तैयार हूँ। किन्तु यह मेरी पद प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात 
है। अप तो छोटे हैं छोटी वस्तु मांगने में सङ्कोच नहीं करते 
किन्तु $ेे लिये तो यह अपमान की बात है। आप मेरे अनुरूप 
| दान प्रांगिये ।” 


कपटी वामन बोले-रराजन्र ! मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण 
का मुख्य घन तो सन्तोष है। ब्राह्मण ने जहाँ आवश्यकता से | 
|| अधिक वस्तुओं का संग्रह किया। जहां उसने लोभ बढ़ाया, | 
' वहाँ उसका पतन अनिवार्यं है। ब्राह्मणों को तोजो भी कुछ | 

प्राप्त हो जाय। उसी में सन्तोष करना चाहिये। असन्तोष से | 
प. उसका तेज उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे पानी से खि 
नष्ट हो जाती है। जब मेरा काम तीन पग पृथिवी से ही निकल | 
¶ जाय. तो अधिक याचना क्यों करू ? अधिक संग्रह कर पापका | 
| भागी क्यों बनू?” | Fo 
g दैत्यराज बलि बालक की ऐसी हठ देख कर बोले-“संसार 
| में तीन हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, त्रियाहठ और बालहठ। | 
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१६८ भागवती कथा, खण्ड २३ 


राजा तो मैं स्वयं हुँ इसलिये अपने हठ का मुझे स्वयं ज्ञान | 
नहीं । भेरी रानी ऐसी पतिव्रता है कि वह कभी मुभसे ह 
करती नहीं। सदा मेरी हां में हां मिलाती रहती है। इसीस | 
उसका भी मुझे विशेष अनुभव नहीं, किन्तु बालह तो थब 
मैने प्रत्यक्ष देख लिया। चार चार अंगुळ के नन्हे नन्हे कमब्ल 
पंखुड़ियों के समान कोमल तो इस ब्राह्मण कुमार के चरण।| 
उनसे ही नापकर यह पृथिवी लेना चाहा है। सो भी लाब 
दो लाख हजार दो हजार पग नहीं केवल तीन पग ही चाहता| 
है। मुझे देने में लज्जा लगती है और कहने में भी । फिर वामा 
से बोले-“ब्रह्मचारी ! भैया और कुछ मांगलो |” 


हठपूर्वक कपटी ब्राह्मण बोले-राजन्‌ ! मेरा क्यय तो | 
इतने से ही पूर्ण हो जायगा । क्योंलि अपनी आत्रश्‍्यकछवुतार[ः 
ही अर्थे संग्रह करना उचित है, धर्म सद्भत है न्याय है।'” 


हसकर बलि बोले--“अच्छी बात है महाराज ! लेहो 
तीन पर ही पृथिवी । किन्तु नापते समय कुछ बढ़ा लेना । 


वट्‌ वामन हँसते हुए उपेक्षा के स्वर में बोले--'सो ते| 


देखा जायगा । आप पहिले सङ्कल्प तो करें । पीछे जो ढु ) 
होगा, उसे आप स्वयं ही देखेंगे hi ई 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-"“राजन्‌ ! वामन की यह बाउ|| 
सुनकर बलि महाराज उन्हें पृथिवी देने .को उद्यत हुए।| 
शुक्राचायं तो इस वटु वामन के यथार्थ रूप को जानते थे.। उर 
तो पहिले ही पता था, यह ठग बिद्या कर रहा है । मेरे वे 
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का सर्वस्व अपहरण करना चाहता है। अतः वे राजा बलि को 
सङ्कूल्प करने से रोककर उन्हें नीति की बात समझाने लगे । 


छप्पय 


हँसि बलि बोले वटो ! बात वृद्धतिवत भाखो । 
किन्तु स्वार्थे महे बुद्धि तनिक वामन नहि राखो ॥ 
मोझे करि सन्तुष्ट तीनि पग पृथिवी भिक्षा । 
माँगी, मानों मिली नहीं स्वारथ की शिक्षा ॥ 
कपटी वहु बोले विभो, हौं लोभी वामन नहीं। 
तुरत देहु, संदेह मन, फिर नाहीं करदे कहीं॥ 
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शुक्राचार्य का शिष्य को समभांना | 
( ५६३ ) अ 


एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्र तम्‌ । 
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥# 


( श्री भा० ८ स्क० १६ अ० ३२ इलोक ) 
छ्प्पय | 
f 


ले सुवर्णे जल पात्र कहुँ बलि-अच्छा, लीजै । 
शुक्र बीच महँ रोकि कहें नृप भूमि न दीजै ।” | 
यह वटु वामन नहीं वदरि के वेष बनायो। 7 | 
कमलापति _यह्‌ विष्णु कपटतें ठगिवे आयो॥ ° 
जव फॅछाबे पैर जिह, बहु बिराट वनि जायगो। 


राज्य भ्रष्ट असुरनि करे, अमरनि अधिप ब्रनायगो ॥ 


यजमान के हित में जो आगे रहे वही पुरोहित कहलाता 
है । यजमान और पुरोहित का सम्बन्ध पिता पुत्र का सा होता * 
है । पुरोहित के पुत्र पुन्रियों से भाई बहिन का सम्बन्ध होता ( 
AAAS 2 


_ #महाराज बलि को समाते हुए शुक्राचायं कह रहे हैँ -राजन्‌ !। 
इन्हें साधारण ब्राह्मण मत समभो ये तुम्हारे स्थान, ऐसवर्य लक्ष्मी 
विश्व विख्यात यश को छीनकर इन्द्र को दे देंगे। ये माया से वामन बो ||. 
है । वास्तव में ये है' साक्षात्‌ श्रीहरि ही । EE: | 
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| | है । यजमान के घर को पुरोहित अपना घर समते हैं, 
| उसके हित में सदा तत्पर रहते हैं। यजमान भी बिना पुरो हित 
| के पूछे कोई इहलोक या परलोक सम्बन्धी कार्य नहीं करता । 

। पिता की आज्ञा तो टाली भी जा सकती है, किन्तु पुरोहित 

| की आज्ञा टालना असम्भव है। ऋषि वसिष्ठ ने अपने यजमान 
महाराज से कह दिया तुम्हारे पुत्र ने घमं विरुद्ध कार्य किया है 

| श्राद्धी पदार्थं में से बीच में से ही कुछ खा लिया है इसे अपने 

{ राज्य से निकाल दो !” इतने से छोटे अपराध पर अपने राज्य 

के अधिकारी युवराज्य को सदा के लिये देश निकाला दे देना 

यह कहाँ का न्याय है?” किन्तु, इसे पूछे कौन ? पुरोहित की 

| आज्ञा के विरुद्ध बोले कौन ?” राजा ने उसे निकाल दिया । | 
कहने का सरांश इतना ही है, कि यजमान पुरोहित की समस्त 

* आज्ञाओं का बिना ननु नच के पालन करते थे और पुरोहित - 
भी अपना तप, तेज, लगाकर निरन्तर यजमानः के हित की ही 

बात सोचा करते थे। उसकी उन्नति को अपनी उच्तति और | \ 
| उसकी अवनति को अपनी अवनति मानते थे । इसीलिये यह | 
| सम्बन्ध बड़ा पवित्र समझा जाता था। कालक्रम से यह सम्बन्ध 

| रोप होगया । 


eo 


श्री शुकदेवजी कहते हैं-“राजन्‌ ! जब बहुत देर तक 
| वाद विवाद होता रहा और वामन अपनी तीन डग पृथिवी पर 
| ही अडिग बने रहे, तब बलि ने कहा-अच्छी बात है, महाराज, | 
| भैसी आपकी इच्छा । लो, तीन ही पग पृथिवी ले लो। मेरे 
राज्य में जहाँ भी चाहो तीन डग ,नाप लो। मैं हाथ में जल 3.8 
' लेकर संकल्प करता हूँ ।” इतना कहकर ज्यों ही उन्होने सुवणं | 
की झारी में से जल लेकर शुक्राचायं से संकल्प करने को. 
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त्यों ही शुक्राचाय सूखी हँसी हसकर बोले-“राजनु ! आए | | 
कर क्या रहे हैं ? ; 
उल्लास के साथ बलि ने कहा-भगवानु ! आप देख नहीं | 
रहे हैं, कंसा सुन्दर तेजस्वी तपस्वी, ब्राह्मण, बालक है, इसे ! 
भूमि दान कर रहा हूँ। | 
इढ़ता के स्वर में शुक्राचार्य ने कहा--“नहीं, संकल्प को कोई 
आवश्यकता नहीं । इनको भूमि दान करना उचित नहीं ।” । 
यह सुनकर महाराज बलि तो आवाक्‌ रह गये दान देने में | 
गुरुजी ने आज तक कभी मना नहीं किया था, आज यह नई| 
आज्ञा कैसी ? विस्मित होकर दीनता के स्वर में कहा-“एक 
तो वेचारे ब्राह्मण कुमार ने स्वयं ही बड़े संकोच के साथ बह 
कम भूमि माँगी है, तिस पर भी आप उसे देना नहीं चाहदे । बात | 
` क्या है?” | 
शुक्राचार्यं ने कहा--“बात क्या है, ब्राह्मण हो, तो उसे दें।' 
यह तो ठगिया है । कपट वेष बना रखा है। यह विष्णु है 
विष्णु । बौना बन कर नट को भाँति लीला कर रहा है। पह 
अपने को छिपाना तो बहुत चाहता है, किन्तु मुझ से कहीं 
सकता है। मैं इसकी सब करतूतें जानता हूँ। मुझे इसकी री 
तक का पता है । यह महा मायावी है । तम्हारे बाप को. 
आधासिह और आधापुरुष बन कर मारा तुम्हारे बड़े बाबा ) 
के छोटे भाई को सूअर बनके पछाड़ा। तुम्हें यह बौना बनकर (/ 
ठगने आया है। मैं अपने सम्मुख अन्याय न होने दू'गा । मैं पछी | 
दान न देने दू गा । 


बॉल ने सरलता के साथ कहा--"क्यों किसी पर 
शंका करते हो, यों संदेह किया जाय, तो सभी पर कि 
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सकता है। कोई भी क्यों ने हो भिखारी बन कर आया है। 
तीन ही डग तो पृथिवी माँगता है। दे देने दो ।” 

` अपनी बात पर बल देते हुए शुक्राचायं बोले-“तीन डग 
के ही भरोसे में मत रहना | यह तोन पैर भें ही सब कुछ ले 
लेगा। तीन पैर में ही यह त्रिलोकी को नाप लेगा। तुम्हारा 


ह 


| घर, द्वार, यश, ऐश्वर्य, घन, लक्ष्मी तथा: सर्वस्व छीनकर यह्‌ 
' देवताओं को दे देगा। मुझसे इसकी कोई बात छिपी थोड़े ही 
` है | यह कश्यप जी के वीयं से अदिति के उदर से उत्पन्न हुआ 
| है इसके जन्म का एक मात्र उद्देश्य है देवताओं का कायं 


साधना । असुरों से सब सम्पति को अपहरण करके सुरों को 


' प्रदान करना। इसे तुमने कुछ दे दिया तो मानों सर्वस्व दे 
| दिया। फिर असुरों का क्षम नहीं, कल्याण नहीं, ऐश्वर्य नहीं, 
(, बृद्धि नहीं, राज्य नहीं । जैसे आज देवता मारे मारे फिर रहे 
| हैं वेसे फिरेंगे ' अतः मैं अपनी शक्ति रहते इसे दान न देने 
| दूंगा। 


बलि को ये बातें सुतकर बड़ा दुःख हुआ और बोला-- 
अजी, इस छोटे से बच्चे के सामने ऐसी रूखी रूखी बातें क्यों ( 
कर रहे हो । बच्चा तो पहिले संकोच के कारण माँगता ही नहीं | 
था मेरे बहुत कहने पर तो उसने मांगा, तिस पर भी आप 
रोड़े अटका रहे हैं। यह लोकोक्ति सत्य है, कि “ब्राह्मण दूसरे 
ब्राह्मण को देखकर कुत्ते की तरह घुर घुराते हैं।” अब कोई भी 
हो, एक बार प्रतिज्ञा करके मना कैसे की जा सकती है। क्या 


। आप यह चाहते हैं, मैं झूठा बनू ? अपनी प्रतिज्ञा कों प्रीत | 
करू 2. : 


चाम गम्भीरता के साथ बोले--बरे पाले | हे 


झेंडा बनाने पर तुल जायें वह सच्चा बन ही कंसे सकता है। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri - 


१७४ भागवतौ कथा, खण्ड २३ 


जिसकी प्रतिज्ञा को ये विफल करना चाहें वह सफल झोही | 
केसे सकती है। तेने इन्हें तीन पग पृथिवी देने की प्रतिज्ञाकी | 
है। ये जो तुझे इनके छोटे-छोटे कमल की पंखुड़ियों के सामन पेर | 
दीख रहे हैं, ये तो बनावटी पैर हैं। नापते समय देखना तू। | 
ये विशव व्यापक वटु एक पैर से तो सम्पूर्ण पृथिवी को पाताछ | | 
सहित नाप लेगें और दूसरे से आकाश में स्थित समस्त लोकों 
को। दो ही पैरों से ये ऊपर नीचे समस्त विश्व ब्रह्मांड को नाप ' 
ले गे। फिर तीसरा तू कहाँ से देगा। झूठा तो तुझे बनना ही | 
है। तीन पेर दान देकर तू नदे सकेगा तो नरकमें जायगा। || 
प्रतिज्ञा करके न देने वाले पापियों को जो यातनायें सहनी | 
पड़ती हैं, वे तु सहनी पड़ेगीं। यदि झूठा बनना ही हैं, तो 
अभी से कह दे कि महाराज, इतना मैं नहीं दे सकता।' | 
बात तो एक ही हुई, तू जितना ये माँगता है, उतना दे ही हँ 
सकता । ड हः | 

दीनता के साथ बि ने कहा--“ऐसा मत कहो किष | 
अब एक बार ही मुह से जो बात निकल गई उसका तो शक्ति भर | 
पालन करना ही चाहिये । | 


4 है 


= 

शुक्राचार्यं ने डाँटते हुए कहा--“अरे, तू बड़ा पगला हैरे! 

मुह से तो हंसी में जाने क्या क्या निकल जाता है। आदमी को ' 
अपना हित सोचना चाहिये ।” उ) 
बलि बोले-“महाराज ! आप तो बार बार मुझे यह | 

. शिक्षा दिया करते थे किदान की जड़ हरी होती है। नौका | 
पानी बढ़ जाय, और घर में घन बढ़ जाय तो उसे लोभ से रखता 
न चाहिये। उलीच देना चाहिये। दान से धन की बृद्धि होती| 
है। इस लोक में कीति और परलोक में सुख मिलता हैं। | 
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शुक्राचार्य ने कहा--“भाई, इस बात को तो 

कहता हूँ, दान करना बुरी बात नहीं किन्तु pl 
परमात्मा । अपनी आजीविका की रक्षा करके जो बचे उससे 
दान पुण्य करना चाहिये। घर में लोग भूखों मर रहे 

हैं, हम म पुण्य कर रहे हैं, तो वह दान नहीं, 

| पुण्य नहीं । पाप है, अधमं है । जो अपने आश्रित 

॥ हैं, पहिले उनकी रक्षा करना कतंव्य है। पंडितजन उस दान 

| की प्रशंसा नहीं करते, जिससे अपनी आजीविका नष्ट हो 

| जाय। आपके पास १०० ) प्रति मास की आय है। उसमें से 

. २०) आप दान पुण्य करते हैं शेष से घर गृहस्थी का काम 

) चलाते हैं, तो यह उचित है। एक साथ ही आपने सब दे 

| डाला सो आप परिवार सहित स्वयं भूखों मरेंगे, मारे मारे 

| फिरेंगे। दान पुण्य तो छुट ही जायगा । स्वयं दूसरों से याचना | 

र करेगे। यह धमं नहीं अधर्म है। जो आजीविका युक्त पुरुष है 

| 4 द दाच, यज्ञ, तप और सत्कर्मों का अनुष्ठान कर सकता | 
F बलि ने कहा--“इससे अच्छी a 
|| सबंस्ब दान धमं मे लग जाय ।” जा 

f शुक्राचायंजी ने अत्यंत ममत्व के साथ कहा-भैया, त्यागी | 
जे विरागियों के लिये तो यह बात उचित हो भी सकती है हर 2 
| पृहस्थियों के लिये यह बात उचित नहीं है । 2 
| बलि ने कहा--“'ुहस्थियों के लिये क्या उचित है ? र 
| _ शुक्राचार्यं ने कहा-“उनको व्यवहारिक घर्मं का आश्रय 

| हिक चाहिये । धमं समझ कर किसी बात पर हठ न करनी 
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बलि ने कहा--“महाराज । व्यावहारिक धर्म क्या होता : 
शुक्राचार्य जी ने कहा--“अच्छा सुनो, मैं तुम्हें व्यवहारि 
धर्म बताता हूँ ।' ; पु 
श्रोशुक्देवजी कहते हैं-- राजन ! यह कहकर जुक्राचा | 
महाराज बलि को व्यावहारिक धर्मं का उपदेश देने लगे। ! 
न छुप्पय | 

धर्म मीरु बलि कहैं-गुरो ! क्‍यों पाप कमावें । 

दान घर्म मह व्यर्थ आप रोड़ा म ॥ 

वैसे ही वटु सकुचि बहुत घन दान न चाह | 

उलटी पड़ी तऊ आप पुनि मोइ पढ़ाएं॥ | 

भई कहावत सत्य यह जो प्रसिद्ध जग बात है। क 
वामन वामन कू लख, कूकरवत गुर्रात है॥ रे 
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शुक्राचार्यं का व्यावहारिक धर्म 


( ५६४.) 
धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च । 
पञ्चधा विभजन्‌ वित्तमिहाप्र॒त्न च मोदते ॥# 

( श्री भा० ८ स्क० १९ अ० ३७ इलो० ) 


छप्प्य 


चोले शुक्राचार्य व्यर्थं तू बात बनाबै। 
धर्म ममं बिनु लखे मोइ उपदेश सिखावे॥ 
अर्थ वृद्धि, यश, भोग, घम अरु स्वजन हेतुनर |. ` 
करें द्रव्य व्यय सदा ग्रृहीको यह मग सुखकर ॥ | 
अन्न वस्त्र विनु नारि अरु, बच्चे भूखे घर मरे। 
कर दान यश हेतु जे, [तन की निन्दा बुध करे॥ 
| एक तो विशुद्ध घमं है, जिसमें कुटुस्बियों का, प्राणों का कुछ 25 
| भी लोभ नहीं । जो यथार्थ छल कपट रहित धम है उसीका | 


& शुक्राचार्यं जी बलि को व्यावहारिक घमं का उपदेश देते हुए कह | 
` २ह--““राजन्‌ ! जो आदमी अपने धन का ५ भाग करके उसे धमं में, यश | 
| कायो में, घन की वृद्धि में, कामोपभोग में और स्वजनों की उन्नति में व्यय | 
| करता है, वह इस लोक झौर परलोक में सुख पाता है। 
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पालन करना । दूसरा व्यावहारिक धर्म है हाथ पाँव 
वचाना मूंजी को टरकाना ।' विशुद्ध धम॑ में कतंन्य ह| 
प्रधान होता है। हरिशचन्द्र ने सत्य पालन को ही धर्मा समझा 
था, इसके पीछे उन्होंने राज्य छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, | 
बेच दी, बच्चा वेच दिया, स्वयं बिक गये, किन्तु धमं को नहीं। 
छोड़ा । जो व्यावहारिक घम का पालन करते हैं, वे तब तृक 
धर्माचरण करते हैं जब तक अपने योग क्षेम में किसी प्रकार 
का अन्तराय उपस्थित नहीं होता । यदि अपने जीवन पर | 
अपनी बृत्ति पर व्याघात देखते हैं, तो वे धर्म से कुछ हट भी 
जाते हैं। नीतिक्ारों ने उसी धमं का आश्रय लिया है। उनका 
मत है कि मनुष्य यदि जीता रहेगा, तो जीवन में सैकड़ों मग; 
मय धरम्‌ कार्यो को करेगा, देखेगा । एक बात पर प्राण सबा ह 
बुद्धिमत्ता नहीं । | 

श्री शुकदेवजी कहते हैं--' राजन्‌ ! जब महाराज बिगे, 
व्यावहारिक धर्म की जिज्ञासा की, तब शुक्राचार्यं जी के 
लगे- "देखो, राजन ! ग्ृहस्थी के लिये इतना ही पर्याप्त है 
कि अपने पेट को भरले। उसे अपनी आय के पाँच भाग करे 
चाहिये, तथा उन पाँचों भागों को पांच कार्यों में व्यय क| 
चाहिए l < 

बलि ने पूछा--“गुरुदेव ! पाँच कार्य कौन-कौन से हैं। झे 
मुझे भली भाँति समझावं । द 

शुक्राचार्यं बोले-“देखो, जैसे किसी की आय ५००) मार्फि 
की है, तो उसे १००) धर्म कार्यों में व्यय करने का अधिकार ह| 
क्योंकि बिना धम किये मनुष्य शुष्क प्रकृति का दगाहँ 
होता है। परलोक में घर्म ही साथ जाता है। जो हम 


, 
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| | करेंगे, उसे ही परलोक में पावेंगे। यह एक प्रकार से परलोक गत 
| कोष है। ; 

इसपर दौनकजी ने पूछा--“सूतजी ! परलोक गत घर्म-कोष 
| | कैसा ?” 

| यह सुनकर सूतजी हसे और वोले--“पहाराज ! एक सेठ ' 
जी बड़े कृपण थे। उनके घर एक बड़ी धर्म बुद्धि वाली बहू 
[| आई। उसने देखा घर में कुछ भी दान पुण्य नहीं होता, तब 
| तो वह एकान्त में जाकर कुछ देर रुदन .करती। उसके ससुर 
|| ने पुछवाया, कि बहूँ को कौन सा कष्ट है जो नित्य रोती है। मेरे 
[५ यहाँ किसी वस्तु को कमो तो है नहीं । उसे जो आवश्यकता हो 
| “दावे, 

| वहू ने यह सुनकर अपने ससुर से कहला दिया-“मुझे . 
रे यह कष्ट है, कि नित्य ही वासी रोटी खाते खाते मेरा चित्त ऊब 
| गया है। यहाँ के सब लोग वासी रोटी खाते हैं और कुछ कोष जमा 
[| नहीं करते ।” । 
| यह सुनकर सेठ ने कहा--'बहू कंसी बातें कर रही है मेरे 
यहाँ तो कोई वासी रोटी नहीं खाता । मेरे पास करोड़ों रुपये जमा 


हैँ।” 


गे बहू ने कहा-“ये जो खा रहे है, पूर्व जन्म में जब 
| दान पुण्य किया होगा, तभी तो खा रहे हैं। पूर्व जन्म के _ 
;| दिये हुये का अब उपभोग करना यह तो वासी ओजन ही _ 


{| रह जायगा, परलोक के लिये आपके यहाँ कुछ नहीं होता । न दात्त 


॥| हुआ। आप जो यहां जमा कर रहे हैं वह तो यहाँ का यहीं _ 


श्य० भागवती कथा, खण्ड २३ 


बहु की ऐसी बात सुनकर ससुर लज्जित हुआ ओर अफ़ौ। 
आय का पांचवां भाग दान पुण्य में बहू की सम्मति से दान करे | 
लगा। | 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! भगवान्‌ ने जिसे सामथ्यं दी । 

है वह यदि दान पुण्य नहीं करता, परलोक के लिये कुछ पाथेय | 
नहीं रखता तो उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है। इस विषय में| 
एक मनोरंजक इतिहास सुनिये । | 


एक़ सेठजी थे । उनके यहां एक नौकर रहता था। नौकर 
ग्रामीण था बड़ा सीधा सादा धामिक-विचार का भक्त था। 
प्रायः लोग सीधे धामिक लोगों की हँसी उड़ाया करते हैं। 
उन्हें मूर्ख भोंदू बनाने में उन्हें आनन्द आता है? नौकर पुरात्ा,। 
था, सीधा था, स्वामी के मुंह लगा था। घर के हो आदमी की £ 
तरह रहता था। वह पेसा जोड़ता नहीं था। जो मिलता था दात | 
पुण्य में व्यय कर देता । सेठ जी कुछ कृपण थे। इधर से भी घा. 
आवे, उधर से भी आवे, वह कोठी भी मिल जाय, यह भी मि | 
जाय इसी चिन्ता में रहते। जब कुछ समय मिलता, उस है. ; 
हंसी ठट्ठा कर लेते । | 
एक दिन सेठजी को टेंढ़ामेंढ़ा सुन्दर सा एक डंडा मिल गया। | 
उसे उन्होंने अपने नौकर को देते हुए कहा--“देखो, यह विवित्र | 
र है, जो तुम्हें अपने से मूर्श जान पड़े उसे तुम इसे दै ( 
TI” जज 
सेवक ने कहा-“बहुत अच्छा महाराज |” यह कहकर | 
उसने डंडा ले लिया। अब जब भी वह सामान लेने बाजार जात | 
उस डंडे को साथ ले जाता। सेठ जी उससे नित्य पछते- “बहो | 
` कोई मिला तुमसे अधिक मूर्ख ?” का ] 
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| तब सेवक कहता--“नहीं श्रीमान्‌ ! अभी तक तो कोई मिला 
| नहीं।” यह सुनकर सेठ जी हा हा करके हँस जाते। उनके लिये 
| यह नित्य ही विनोद की सामग्री बन गई। 

| एक दिन सेठ जी को विशुचिका ( हैजा ) हो गई चिकित्सकों 
| ने निराशा प्रकट की । सेठ जी को भी निश्चय हो गया कि अब मैं 
| नहीं बचने का । उनका प्यारा सेवक भी उनकी सेवा में संलग्न 
॥ था। बड़ी कातर वाणी में सेठ जी ने कहा--“घासी राम ! हम अब 
,चले ।” 

है घासीराम ने कहा--“ैं भी चलुगा सेठ जी आपके साथ। 
सूखी हँसी हँसकर सेठ जी ने कष्ट से कहा--“अरे, वहाँ कोई 
| साथ नहीं जाता ।” 

फ तब घासी ने कहा--"अच्छी बात है यह घोड़ा गाड़ी तो साथ. 
| चलेगी ही ?” | ह 


४ सेठ जी को बोलने में कष्ट हो रहा था--“उन्होने सिर हिला | 

; दिया ।” किन्तु घासी तो मूर्ख ठहरा वह चुप न रहा, कहने लगा ( 

| “सेठ जी ! गाड़ी घोड़ा न चलेंगे तो केसे काम चलेगा, सब रुपये... 

| भी लेते चलें, घी, बूरा, चावल, मसाले, गदा तकिया, बिछौने 

। ओर जो जो आप कहें सबको मैं बाँध लुः |” 

| ) _.. सैठ जी ने कष्ट से कहा--“तू भोंदू ही रहा। अरे, वहाँ कुछ | 

| नहीं जाता। यह शरीर भी यहीं पड़ा रह जाता है केवल पुण्य पाप. 
साथ जाते हैं।" 
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न पुण्य कुछ भी न क्रिया ।' यह वात उपथु क्त सपय | | 
र गई थी । सेठ जी के मन में बेठ गई। भगवान्‌ की 
कृपा से वे अच्छे हो गये और आगे से दान पुण्य करने लगे। | 

सूतजो कहते हैं--“मुनियों ! इसलिये अपनी आय का | 
पाँचवां भाग घमं कार्यों में अवश्य व्यय करना चाहिये। | 
इसी लिये शुकाचार्य ने अपनी आय का पचामाश थम कार्यो में 
व्यय करने को कहा । | 

शुक्राचार्यं जी महाराज बलि को नीति का उपदेश देते हुए | 
कह रहे हैं--“राजन्‌ ! ५००) मासिक आय में से १००) तो 
धर्म कार्यो में लगावे | १००) रुपया यश बढ़ाने के कार्य में | 
लगावें क्योंकि संसार में जिसका यश नहीं वह जीवित भी | 
भृत के समान है। उसके मनुष्य होने में कौन सी विशेषता € 
है । सूकर कूकर भी तो पेट भर लेते हैं। इसलिये यशोपाज॑न के | 
लिये अपनी आय का पंचमांश लगावे। विद्यार्थियों को सहायता 
दें अन्नक्षेत्र लगादें, दातव्य औषधालय बनवा दें, धामिक पुस्ती | 
के प्रसार में व्यय करे । जिस शुभ कार्य से भी यश बढ़े उसी में| 
लगावें । ॥॒ 


हिल 

एक पंचामांश को फिर घन बढ़ाने के ही लिये उसी 
लगावे । इससे धन नित्य प्रति बढ़ता जायं, मूल घन की वृर 
होती रहे । १००) उसमें लगावे । १००) अर्थात्‌ आय काप 
मांस अपनी शरीर और शरोर से सम्बन्ध रखने वालों के पु | 
पभोग में लगावे । गहा, तकिये, वाहन, सवारी विविध भो. 
खाने पीने की वस्तु, संगीत तथा अन्य मनोरंजनों के १ || 
में व्यय करे। धन पाकर जिसने उसका उपभोग नहीँ किग] 


|| 


तेली के बैल की भाँति निरंतर कोल्हू में ही जुतता रहो। 
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उसका धन होना न होना बराबर है ?” उसमें और नौकर 
मुनीमों में अन्तर ही क्या रहा ?” इसलिये पंचमांश से सुखो- 
पभोग भी करना चाहिये। 

शेष पंचमांश को अपने स्वजन बन्धु वान्धवों और जाति 
कुल वालों की सहायता में व्यय करना चाहिये । अपने तो 
सुख भोग रहे हैं हमारे स्वजन कुल परिवार बालों को भोजन 
भर को भी नहीं ऐसे लोगों की यथाशक्ति सहायता करनी 
चाहिये । कुळ वाले सम्पन्नों से मन ही मन आशा लगाये रहते 
हैं, कि हमारे दूसरे भाई सम्पन्न हैं, हमारी सहायता करेगे। 
जिसने जन्म लेकर योग्यता प्राप्त करके अपने कुल वालों की 
सहायता नहीं को उसका जन्म और विद्या तथा योग्यता 


“ऑस्ब-उ्यर्थ हैँ । इसलिये राजन्‌ ! कुल को उन्नति में पंचमांश 


अवश्य व्यय करे। ह 

शुक्राचार्य कह रहे हैं--“राजन ! गृहस्थी को इसी प्रकार 
अपनी आय को व्यय करना चाहिये । घन सम्पत्ति पर उसका 
अकेले ही अधिकार नहीं है। परिवार वालों के सभी लोगों का 


उस पर अधिकार है। यह जो तीन पग पृथिवी बौना वामन | 
मांग रहा है यह तो दो पेरों में ही आपका सर्वस्व ले लेगा | 


सवंस्व देने का आपको क्या अधिकार है ? इसीलिये मैं मना 


करता हूँ, कि आपं इसके चक्कर में न फंसे। इसे पृथिवी आदि 


का संकल्प न करें। 


महाराज बलि ने कहा-“'भगवानु ! हाथ में जल कुशा लेकर 
ही संकल्प थोड़े ही कहाता है। मन से हमने संकल्प कर लिया 
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| यह वस्तु देनी है अथवा वाणी से कह दिया हम आपको देंगे, . [ 
तो यह संकल्प हो गया। जल कुशा लेकर मन्त्र पढ़ना तो उसः 
' पृष्टि मात्र है शारीरिक क्रियो है। मैं मत से और वचन 


ER 


` 
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संकल्प कर ही च॒का हूँ। अब यदि संकल्प करके नहीं देता, तो | 
भी नरक का गामो बनगा। तो क्या आपके किसी शालन में ऐसा | 
लिखा है, कि संकल्प करके भी न देना । ः 
शुक्राचार्यं ने कहा--“हाँ, क्यों नहीं ! यह तो वेदों का 
मत है। | 
हँसकर महाराज बलि बोले--“ब्रह्मन्‌ ! यह वेद में लिखा है, | 
या लवेद में ? किस वेद में ऐसी बात लिखी है ।” 
शुक्राचार्य ने कहा--“ऋऋृग्वेद की कई ऋचाओं में मेरी बात | 
की पुष्टि की गई है, उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिये । | 
श्री शुक्रदेवजी कहते हैँ-"'राजनु ! यह कहकर शुक्राचायं | 
अपने कथन की पुष्टि में वैदिक ऋचाओं के मनमाने अर्थ करे | 
लगे । ~ 
छप्पय 


घर महेँ बालक नारि मातु पितु तजि के भाई" .' 
बिनु पूछे जो दान करे सो पाप कमाई॥ | 
बोले बलि गुरुदेव ! दान दे दीन्हों मनतें। 
अव कस झूठो बह ब्रह्मचारी वामन तें॥ | 
कहि के देऊ दान नहि, तो पीछे पछिताऊंगो। । 
दोषी हौं ह्लं जाऊगो अन्त, नरक महेँ जाऊँगो॥ | 


h¥, 
i 
ड ४०२ ३ 
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शुक्राचार्यं द्वारा गोलमोल धर्म 
( ५६५ ) 


पराग्‌ रिक्तमपूणं वा अचरं यत्‌ तदोमिति | 
यरिकिचिदोमिति त्रयात्‌ तेन रिच्येत वे पुमान्‌॥ 
भिक्षवे सवमोङ्क वं्नालं कामेन चास्मने ॥# 
: ( श्री भा० ८ स्क १६ अ० ४१ शलोक ) 
f “न छप्पय 
सुनि के शुक्राचार्य कहैँ तू घमं न जाने। 
घर्म तत्व अति गूढ़ विज्ञ नर ही पहचाने ॥ 
हां देंगे, ये वचन, अर्थ व्यापक के द्योतक । 
सदा कहै नहि देहि धर्म यश के ये शोषक ॥ 
बिनु विचार दै देहि जे, ते पीछे माँगत फिरहि। 
ऐसे दाता कू' सदाँ, भिक्षुक नितई तंग करहि ॥ 
वेद शास्त्र में अनेक प्रकार के बचन होते हैं। उनमें सभी 
अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मत को पुष्ट करते हैं। 
50505; 3:55: pms 


|| भोय्‌ अर्थात्‌ हाँ देंगे यह शाब्द भपूरं है दुर का द्योतक है और खाली | 
हे हिरे वाला है। जो कुछ है बह दे देंगे ऐसा कहने वाला पुरुष सत्र रि | 
|| हो जाता है। जो भिक्षुक के झाते हो कह देता है सब देंगे, वह भपने भोगों | ड 
| फो भी सुरक्षित नहीं रख सकता । fe 
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हः कभी शुक्राचायं बलि को समाते हुये कह रहे हैं--.'देखो, राजन्‌ 
| 


१८६ भागवती कथा, खण्ड २३ । | 
भगवान्‌ वेद व्यास रचित ब्रह्म सूत्र एक ही हैं उस य के भिन्न । 
भिन्न आचार्य भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं कोई उनमें सेहत | 
निकालते हैं, कोई अद्वैत कोई विशिष्टाद्व त, तो कोई शुद्धाइत। | 
इस प्रकार सभी उनसे अपने मत को स्थापित करते हैं । | 


यह जगत्‌ त्रिगुणात्मक है इसी प्रकार चेद त्रैगुण्य विषय 
वाले हे, जो जैसे गुण वाला होगा वेदों से वैसा. ही भाव | 
ग्रहण करेगा। पंसारी की दूकान पर त्रिफला ( सौंठ, मिर | 
पीपल ) आदि रसायनिक वस्तुएं भी हैं, और कुचला संख्या | 
आदि विष भी। सभी प्रकार के मसाले हैं, अन्य वस्तु है| 
जिसे जिस-वस्तु की आवश्यकता होगी, वह उसे ही ले आवेगा | 
इसी प्रकार वेद में कुछ ऐसो व्यावहारिक बातें भी--ऊै को 
किसी भी अभिप्राय से कही गई हों किन्तु कुछ नीतिज्ञ र 
ही अपनी स्वार्थ सिद्धि के निमित्त परम प्रमाण मान कर उपदेश | 
देते हँ E न 
श्री शुकदेव जी कहते हैं-'“राजन्‌ ! असुराधिप महार | 
बलि ते जब अपने गुरु से यह कहा कि वामन को तीन | 
परथिवी देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उसे न देकर रत 
का उल्लंघन करके मिथ्या भाषण का अपराध केसे कर स्ता 
हैं, तो इस पर शुक्राचार्यं कहने छगे--राजन्‌ ! सत्य कया, ) 
इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है । कभी कभी सत्य है| 
दिखाई देने वाली 'बात असत्य हो जाती है। कभी कभी 
सी प्रतीत होने वाली ही बात सत्य मानी जाती है. | 


बलि ने कहा-- “महाराज, ऐसा तो सन्देह वाक्यों. 
है, यहां तो स्पष्ट है। एक बार हमने किसी वस्तु के 
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याचक से कह दिया “हाँ देंगे” फिर उसे न. देना, थह तो 
निविवाद असत्य है । आप मुझसे असत्याचरण क्यों करा रहे 
हँ । 

शुक्राचाये ने डांट कर कहा-“देखो, भैया ! छड़कपन तो 
| करो मत । बात को समझो । जिसे “हां” कहकर स्वीकार 
| किया जाता है, वह सत्य है। “ब्रह्म है” यही सत्य है, जिसे 
| “ना” कहकर निषेध किया जाता है, वह असत्य है । अच्छा 
| देखो, ध्यान पूर्वक समझना । यह जो हमें ज्ञान होता है. कि 
(| ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, किसके द्वारा होता है ?” 


उ=ञ्च्ञ्लि ने कहा--“महाराज, यह ज्ञान तो शरीर संसं से ह्री 


bi होता है प्‌ 


- . प्रसन्न होकर शुक्राचार्यं बोले-“हां, यही बात है। ज्ञा 

| श्राप्ति का साधन भूत तो यह शरीर ही है। इस i 
उत्पत्ति असत्य से ही हुई है, मुल प्रकृति में विक्कति होने से 
| ही २४ तत्वों की उत्पत्ति होती है। यह सब पदार्थ नाशवान 
| हे, मिथ्या हैं, असत्य हैं। इन असत्‌ पदार्थों से बने देह्‌ द्वारा 


, › सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अतः इस देह रूप वृक्ष | 


हि की मूल असत्य हुआ और साधन रूप ज्ञान फूल और मोक्ष... 
{| रूप फल हुआ | यदि असत्य अर्थात्‌ देह ही न रहे, तोज्ञान | 
| ओर मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जड़ कट: जानेपर | 
| असे वृक्ष भूख जाता है बसे ही जिसका असत्य देह नष्ट हो 


| गथा है, उसका देह भी तत्काल सूख जाता है, इसमें सन्देह 
। | | १८१९२१० ३२१३ SR ह NS 
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१८८ भागवती कथा, खण्ड २३ | 
' बंछि ने आश्चयं के साथ कहा--“भगवान्‌ ! आज तो रह 
आप यह बड़ी नई बात सुना रहे हैं। तब तो मनुष्य को सदा | 


असत्य ही बोलते रहना चाहिये ।' |, 


a 

शुक्राचाये ने शीघ्रता के साथ कहा-“मेरा यह्‌ ; 
नहीं कि सदा असत्याचरण ही करे। यथाशक्ति सत्य ही बोले | 
असत्य से बचता रहे, किन्तु जहाँ अजीविका जाती हो, जह । 
शरीर रक्षा का प्रश्‍न हो, वहाँ केवल युक्ति से काम लेना चाहिये। i 
सर्वदा असत्य भी न हो और अपना सर्वस्व नाश भी न हो। | 


बलि ने कहा--“महाराज ! यह तो प्रत्यक्ष असत्य है। बहु| 
वामन ने कहा-“सुझे तीन पग पृथिवी दीजिये । मैंने कहा h 
“हाँ दूँगा” इसमें अब युक्ति क्या निकल सकती है। “हा दुगा | 
कहकर न देना, यह तो निविवाद असत्य है । | ’ | 


शुक्राचायं ने कहा--“भेया, मैं जो कह रहा हूँ, तुम 
बात के मूल तक तो जाते नहीं। ऊपर ही ऊपर विचार कर रहे ; 
हो । तुम्हारे पास नित्य याचक आते हैं विविधि वस्तुएं माग 
हैं। तुम कह देते हो, “हाँ दूंगा” हाँ करने से तुम्हारा यह है. i 
प्राय तो है नहीं कि मैं स्वस्व दूंगा, अपने शरीर, स्त्री, पर| 
तथा राज्य कोष की रक्षा करते हुए दूँगा, यही अभिप्राय है। 
“हाँ में दूँगा” इस वचन का बड़ा व्यापक अर्थ है। पहिंछा 
अर्थ तो यह है कि मेरे पास जो वस्तु रखी है उसे में उ 
अपना ममत्व उसमें से निकाल कंर तुमको दे दूंगा, परन्तु 
दे दंगा, कितना दे दगा, कब तक के लिए दे दूंगा दास के 
दूँगा, या अल्प काल के लिए दूँगा, इन सब बातों काइ 
कोई संकेत नहीं । भिखारी का तो काम ही हैं, सदा मॉ 
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रहना । दाता को देते समय ध्यान रखना चाहिये, किसी से 
रन्न माँगा, हमने कहा--“हाँ देंगे” तो यह अभिप्राय नहं, 
हमारे घर में जितना अन्न है, सब उठाकर दे दें। जितना 
उचित समभेंगे, उतना दे देंगे। यदि ऐसे हम जिसने जो 
मांगा, वही देते रहें तब तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं- 
लेने वालों की कमी नहीं, आप जितना भी देंगे उतना ही ले 
लेंगे । विना परिश्रम के आता हुआ धन किसे बुरा लगता है । 
भिक्षुक को तो ब्रह्मांड का राज्य दे दो तो भी उसकी तृप्ति नहीं 
होने की । इसलिए दाता को समझ बूर कर देना चाहिये । 
| “हाँ दूं गा” हाँ दूं गा इसे निरन्तर कहने वाला धन से हीन निर्धन 
. हो जाता है, और जो हाथ को खाचे रहता है, जो माँगता है, 

उस्तै नकारात्मक उत्तर देता है, तो उसके पास लक्ष्मी ठहरती 
। है। इसीलिए तो धनी कृपण होते हैं। कृपणता किये बिना 
घन एकत्रित होता ही नहीं ।” 


| ” बलि ने हसकर कहा-“तो महाराज ! उसका अभिप्राय 
तो यह हुआ कि जो भी माँगने आवे उससे सदा “नाही” ही 
| कर देनी चाहिये। कभी किसी से न कहे कि मैं दगा, क्योंकि 
| देने से तो धन खाली होता ही है।” 


इस पर शुक्राचार्यं जी बोले-“नहीं, नहीं भैया ! तुम मेरा 


अभिप्राय तो समझते नहीं । मैंने एक सिद्धान्त की बात बताई 


। ` कि भिक्षु को सर्वस्व दान करने वाला अपने आवश्यक भोगों | 
| को भी सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं होता, इससे विपरीत | 
| “नहीं दरग्रा।' ऐसा कहने वाला अपनी सब वस्तुओं को सुरः | 
' -क्षित रखता है । सदा घन धान्य से सम्पन्न बना रहता है, _ 
किन्तु ऐसे कृपण की सब निन्दा करते हैं । प्रात: काळ उसका | 
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कोई नाइ” भी नहीं लेता। संसार में सभी कहते हैं वह बड़ा | 
मक्खीचुस है। जिनकी मक्खीचूम करके संसार में प्रसिद्धि है, | 
वह जीवित ही मृतक के समान हैं, न स्वयं खाता है न दूसरों को | 
देता है।” 


; इस पर शौनक जी ने पूछा--''सूतजी, मक्खीचूस किसे कहे | 
iQ | 


यह सुनकर सूत जी हँस पड़े और बोले--“महराज, यह एक | 
लोकोक्ति है। इसका, अभिप्राय यह है कि अणुमात्र भी अपनो | 
वस्तु दुसरे को न दे उसे मक़्खोचूप कहते हैं । एक कृपण | 
था, वह्‌ लट्टू. बनाने के लिये शक्षर की चासनी बना रहा! 
देवयोग से उसमें एक मक्खी पड़ गई। मक्ख उसने निकाह ; 
लीं। वह तो कृपण था ही उसने सोचा--“इस मक्खी के परों र 
में जो चासनी चिपट गई है, वह ब्यर्थं ही जायगी, मेरे कामन | 
न आकर चौंटी ही खायेगी, अतः उसने उस मक्खी को मुहमें | 
रखकर चुस लिया, उसके पंखों में लगी चासनी को व्यर्थ नं | 
जाने दिया, उसका भी उपयोग अपने लिये कर लिया ।” तभी 
से यह बात प्रचलित हो गई जो अत्यन्त कपण होता है उसे 
लोग मक्खीचुस कहते हैं। ऐसे लोगों से अन्य लोगों की तो 
चात ही क्या स्ती पुत्र भी घृणा करते हैं। सभी चाहते : 
कृपण कब मर। कब हमें भर पेट भोजन मिले, ऐसे लोग | 
हुसरों के लिये धन एकत्रित करते हैं। जीते जी न खायेंगे 
देंगे न किसी पुण्य काम में लगायेगे। इसीलिये छोटे छोटे 
कृपणों को देखकर 'चिढाते हुए करते हैँ-“जोड़ जोड़ रख : 
माल जमाई खायेंगे।” “आह आवि 
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शुक्राचार्यं जी महाराज बलि से कह्‌ रहे हैं--"राजत् मनुष्य | 
को कृपण न होना चाहिये। जो आवे उसी से मना न करना 
चाहिये । किसी ने आकर हजार रुपये मांगे तो कह दिया--“अच्छी 
चात है महाराज यथाशक्ति दे गे ।” फिर अपना वित्त देकखर उसे 
१००) ५०) दे दे ! हाथ जोड़ दे, महाराज इतना ही है अब कृपा 
करो ।” इस प्रकार न तो सर्व्या मना करके अपयश का ही भागी 


हो और न सर्वस्वदान करके स्वयं भिखारी ही बन जाय । मध्यमा 
का आचरण करे |” 


बलि ने कहा--“हाँ महाराज। इसे तो मैं मानता हैं, यदि 
हमने यह कह दिया कि हम जितना देना चाहेंगे, उतना देगे । 
तव तो चाहें हम एक दें हजार दें स्वतन्त्र हैं देने में किन्तु । 
¦ सिने हमसे पहिले ही प्रतिज्ञा कराली है कि मैं इतना लगा | 
! र हमने कह दिया हाँ हम इतना ही देंगे। फिर उतना न दे' 
. तो यह तो असत्य ही हुआ। वामन ने कहा--“मैं अपने पैरों 

` मे तीन डग पृथ्वी लू'गा, और मैंने कहा--“मैं आपंको इच्छानुसार | 

| ` हो दगा।” तो इसमें तो अब कोई गोलम [ल करने योग्य बात रही 
| नहीं।” 

शुक्राचारये ने कहा--“देखो, तुम इसमें इतना संशोधन > 
कर छो । तुमने कहा--“मैं पृथ्वी दूंगा, तीन पग दगा, तुम्हारे | 
4 पैरों से दू'गा। तुम पृथ्वो दो; ३ पग की अपेक्षा ३०० पग दे दो, | 5 
| किन्तु कह दो वामन देवता हम तुम्हारे पेरों से'नहीं नापेंगे इतना | 
|\ ही मैं चाहता हैं, इसमें कोई हानि भी नहीं ।: "भिक्षुके के माँगने से | 
| अधिक दे रहे हैं ।” | न | 
Eh बलि राजा ने हाथ जोड़कर कहा-““महाराज । देखिये, बुरा 
| च मानें। यह तो सफेद झूठ हुआ । वामन बार बार कह 
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है, मुभोत्तीन पग से अधिक नहीं चाहिये, अधिक भीन लूगा, ' 
कम भी न लुगा और अपने पेरोंसे नाप कर लू'गा मैंने कहा | 
ऐसे ही दूगा। फिर उस पर यह प्रतिबन्ध लगाना कि हम _ 
; आ पैरों से न देगे। झूठ व्यवहार है । क्या ऐसा झूठ बोलना | 
धर्म है?” ! 
शुक्राचार्य ने मधुर वचनों में कहा--“हां, झूठ तो है ही भाई। 
किन्तु कई स्थान ऐसे होते हैं, कि उस समय यदि झूठ भी बोल दिया 
जाय, तो कोई दोष नहीं समझा जाता ।” | 
बलि ने कहा--“महाराज झूठ ही है उससे तो बचते ही रहना | 
चाहिये ।” | 
शुक्राचायं जी ने कहा--“'देखो, मैं बताता. हुँ, किन किनि | | 
अवसरों पर भूठ क्षम्य है। जहाँ झूठ बोलना बहुत -दोझअही| 
माना रा र oN ; | 
कदेव “राजन्‌ । यह कहकर ग 
अपवाद षस की शिक्षा देने लगे।” Mes: 


न 


Ch 


छप्पय 


नहीं सवंथा करे न निज सर्वस्व गॉमावे। 
मिक्षक आवे देइ कछु कछु टाल बतावै। 
अपनी बृत्ति बचाय वित्तसम करे दान नित। 
लोक और परलोक माँहि राखे अपनो चित॥त |. 
रक्षा तन धन की करे सदा सत्य बोले बचन। | 
कहुँ असत्य बोले विवश, ह्वा प्रसंगवश विज्ञजन॥ 


~“ S- 
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` कहाँ असत्य निन्दनीय नहीं होता 
( ४६६ ) 


सतरोपु नर्मतरिवाददे च वृत्तथें प्राणसंकरे । 
गोब्राझणाथे हि'सायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥# 


( श्री भा० ८ स्क० १९ अ० ४३ इलोक ) 


छेप्पय 


होहि जीविका नाश प्रान काहू के जाहीं॥ 
निज प्राननि के हेतु विप्र गौ रक्षा होवे । 
तो विशेष नहि दोष सत्य करू यदि नर खोबे ॥ 
मातु पिता अति वृद्ध हैं, बालक अति अज्ञान हैं। 
जस तस. प्राचनि कू' रखे, मुख्य देह मह प्रान हैं॥ 
ह एक नियम होता है और एक उस नियम का अपवाद 
रीता है, तथा एक विवशता होती है। ज॑से नियम तो यह है 


| 
| हँसी खेल मह और कामिनी क्रीड़ा मांही । 
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कि सब्र सन्ध्या वम्दन करना चाहिये अपवाद यह है कि सूतो | | 
में न करना चाहिये, विवशता यह है कि कोई बड़ा उत्सव | 
है. यात्रा में अवकाश नहीं मिला या किसी परोपकर के कामें | 
संलग्न हूँ, सन्ध्या करने का अवकाश ही न मिला, तो यद्या , 
सन्ध्या का लोप हुआ अवश्य, किन्तु वह दोष, दोष नहीं गिना 
जाता, वह क्षम्य अपराध है। इसी प्रकार अन्य नियमों में भी. 
समझना चाहिये। 

जब राजा बलि ने बार बार शुक्राचार्यं को यह कह कह कर | 
निरुत्तर करना चाहा। कि क्या आप मुझसे झूठ बोलने को 
कहते हैं, तब शुक्राचार्यं ने कहा यदि ८ अवसर पर झूठ बोलना 
ही पड़े तो कोई दोष नहीं ।” 


महाराज बलि ने पूछा-“महाराज ! वे ८ अवसर | 
कोन से हैं ?”' | 
शुक्राचार्यं ने कहा--“देखो, पहिले तो यह है कि ३ | 

को प्रसन्न करने को यदि झूठ बोलना भी पड़े तो कोई विशेष | 
दोष नहीं होता। बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ तो अपनी हानि लाभ सब 
समभती हैं, उन पर तो पुत्र पौंत्रों का भार आ जाने से अपनों 
हानि लाभ को स्थिति समझती हैं, और बूढ़ी होने से साब 
श्वृगार की इच्छा भी कम हो जाती है, किन्तु जो नई नई बहू! 
आती हैं, उन्हें कुछ अनुभव तो होता नहीं। नित्य ही नये ते 
वस्त्रों के लिये आभूषणों के लिये, पति से, अड़ जाती हैं। 7 


् 
Pe 
52 


देने पर मुह फुलाकर बैठ जाती हैं किसी की अच्छी चटकीही। 
साड़ी देखी तों आकर पति से कहती हैं-“सुनते हो, कल मैं| 
कमला के विवाह में गई थी। बड़े जेठ जी की लड़की जो 
काशी से आई थी, वह एक ऐसी सुन्दर साड़ी पहिने थी कि मे | 
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| | मन उसमें गढ़ गया । मैंने पूछा--“लल्ली ! यह साड़ी कब ळी 
| थी।” 

{| उसने कहा--“चाचीजी ! इसे ४ वष हो गये, जितना ही 
| इसे घोते हैं, उतनी ही इसमें चटक बढ़ती जाती है । बहुत मूल्य भी 
| नहीं।” तब से मेरे मन में उसी का ध्यान है ऐसी साड़ी एक मुझे 
| भीमंगादो।” 

। अब उसे तो पता नहीं, महीने में कितना वेतन मिलता है, 
| एक साड़ी लेदें तो खायेंगे क्या ? वह अड़ जाती है । ऐसे समय 
| फुसलाने को कहना चाहिये--“अच्छी बात है, अब के महीना 
[| पूरा होने दो, मुझे काशी जाना भी है, लादू'गा ।” ऐसे कहकर 

. टाळ मटोल कर देनी चाहिए। फिर चाहें साल भर में भी न 
| लेसषभेः। शक्ति भर तो सत्य ही बोलना चाहिये, किन्तु वस्त्र 
| आभूषण, या और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े को 
सम्भावना हो. तो वहाँ कोई हृरिइचन्द्र की भाँति सत्यवादी ही 
| हो, तो उसकी बात तो पृथक्‌ है, नहीं तो बड़े बड़ों को 
| | न्नियों के सम्मुख ऐसी बातें बनानौ पड़ती है, और ऐसे समय 
| का असत्य बहुत निन्दित भी नहीं। व्यवहार में प्रायः ऐसा 


| करना ही पड़ता है। ख्यां बात बात पर अड़ जाती हैं, कोई बात 
{| बताने की होती है, कोई नहीं बताने की । स्त्रियाँ किसी बात को 
१ ) अपने पेट में छिपा सकती ही नहीं। उनसे कोई गुप्त बात कह 
| | दो तो वे बातों ही बातों में काना फूसी करेंगी । यों ही उगल . 
` देगी। दुसरी से कहेंगी तू किसी से कहना मत कि वह ठा र 
| कहती थी । वह तोसरो से ऐसे ही कहेगी । ऐसे ही बात फैल जाती | | 

है। इसलिये स्त्रयाँ किसी गुप्त बात पर अड़ जाये, तो उन्हें या तो | 

|| इधर उधर की बातें कहकर टाल देना चाहिये या किसी प्रकार 

| समझा देना चाहिये ।” >> 
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कथ देश के राजा सभी जीवों की बोली समझते ] | 
एक योगी ने उन्हें यह विद्या बता दी थी। योगी ने यह भी | 
कह दिया था, कि आप इस बात को किसी से कहेंगे तो आपके | 
प्राण निकल जायेंगे। एक दिन वे अपने अन्तःपुर में बेठे थे। ' 
कुछ चीटियां आपस में बातें करती जाती थीं। वे भी पहले 
जन्मों में रानियां थीं। उनको बातें सुनकर राजा को हंसी म्ना 
गई । रानी भी पास ही बैठी थी। उसने समझा राजा मेरे ऊपर 
हस रहे हैं। | 

क्रद्ध होकर रानी वोली--“मंहाराज ! आप मुझे देखकर | 
क्यों हँस रहे हैं ?” ३8 

राजा ने धैर्यं के साथ कहा--“देवि ! मैं तुम्हारे ऊपर नहीं | 
हंस रहा हूँ, एक बात और है।” ` 

. रानी ने पूछा--“क्या बात है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ, मुझे | 
अवश्य बताइये । ह 


राजा ने कहा--“देखो, यदि मैं उसे बता दू'गा, तो | [ | 
मृत्यु हो जायेगी। तुम मुझसे इस बात को मत पूछो ।” किन्त | 
ख़ जब हठ कर जाती है, तो ब्रह्मा की भी बात नहीं मानदी। | 
वह बोली-“नहीं महाराज ! चाहे जो हो, आपको मुझे हंसी | 
का कारण बताना ही पड़ेगा । आप न बतावेंगे, तो मैं बिष लाकर ' 
मर जाऊगी ।'? क 

राजा बड़े धर्म सङ्कट में पड़े उन्होंने जाकर योगीसे | 
कहा। योगी ने कहा--“उसे मर जाने दो मरेगी नहीं वसे ही | 
हठकर रही है। उसे बताना मत।” राजा ने ऐसा ही किया | 
_ कह दिया तू चाहे मर जा या जीवित रह, मैं न वताऊगा. 
राजा ने तो योगी के कहने से सत्य की रक्षा करली, किन्तु 
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किसी कारण पुरुष की खली ऐसी किसी बात पर बड़ जाय तो 
उसे इधर उधर की बातें बताकर शांत कर देना चाहिये । जब 
कुन्ती ने कर्ण की बात छिपा लो तो धर्मेराजने श्री जाति को 
शाप दे दिया, कि वे किसी बात को छिपाकर नहीं रख सकतीं | 
| | इसलिये जो बात किसी पर प्रकट न करने की हो उसे झ्लियों 
| से बचावे। इसमें विशेष दोष नहीं । , 
दूसरे हँसी खेल में यदि झूठी बातें मुह से निकल जायें, 
| तो उतना दोष नहीं। चेष्टा ऐसी ही करनी चाहिये कि हंसी में 
i भी झूठी बात मुख से न निकले, फिर भी हंसी में बहुत 
| सी झूठी बातें निकल जाती हैं। लड़की को प्यार से गोदी में उठा 
कर कहते हैं--“ला, तुझे गंगा जी में फेकता हुँ।” लड़की भी 
| समझती है, ये फेंकेंगे थोड़े ही प्यार में हंसी कर रहे हैं, हम 
| भौ फेंकने की भावना से नहीं कहते । नाटकों में जो राजा 
नहीं है, वह राजा का झूठा वेष बना लेता है। और बार बारः 
| | कहता है मैं राजा हुँ, यह करूंगा, वह करूँगा, इसे मारू'गा, 
| इसे पछाड़ 'गा। बातें सब भूठी ही है, किन्तु खेल की बातें हैं इनमें 
असत्य जनित पाप का दोष नहीं लगता । * 6 
ब तीसरा स्थान है, विवाह प्रसंग । कोई लड़की हैयदिकह ) 
| दे क्रि वह बहुत काली है, तो उसका विवाह नहीं होता। तो 
यात को छिपाकर कह्‌ दें कि लड़की बड़ी सुन्दर ह तनिक 
| \ सांवला पन है, सो कोई बात नहीं। इसी प्रकार किसी वर का | 
| विवाह नहीं होता निर्धन है और यह कह देने से उसका 
' विवाह हो जाता है कि लड़का सम्पन्न है खाता पीता है, 


|| सहनी सूखी रहेगी तो कोई दोष नहीं। विवाह के पहिलेही | 


| कारी, गोरी, धनी, निर्धन का विचार होता है जहाँ बिवाह हो 
| गया दूल्हा दुलहिनि मिल गये सब बातें पुराची पड़ जोती हैँ । | 


.१६८ भागवती कथा, खण्ड २३ 


फिर तोरभाने की चिन्ता रह जाती है । इसलिये कन्या बर | 
आदि की स्तुति के समय कुछ असत्य भाषण भी हो जायतो | 
उसका दोष नहीं । | 
चौथा स्थान है आजीविका का प्रसग। वाणिज्य व्यापार ; 
करते हैं वहां कह दिया कि अमुक वस्तु को १०) से कममेंन | 
देंगे और फिर देखेंकि ८) में । देने से घाटा नहीं तो8)मेंदे | 
देने से कोई विशेष दोष नहीं। इसी प्रकार अपनी आजीविका | 
जा रही हो और कोई ऐसी युक्ति हो, कि अमुक बात छिपा 
देने से आजीविका बच जाय, तो उस बात को छिपा देना | 
कोई विशेष निन्दनीय नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि जीवन | 
से भी प्यारी जीविका होती है। | 
पाँचवा स्थान है, प्राणों का संकट उपस्थित होना कोई | 
एसा अवसर आ गया, कि प्राण जा रहे हैं, यदिवे कुछ | 
असत्य बात कह देने से बच जायें, तो उस बात को- ! 
कहकर प्राणों की रक्षा कर लेनी चाहिये । जीवित रही हो | 
इस पाप का प्रायरिचत्त तो करही लेंगे और भी अधिक | 
पुण्य कमा लेंगे। प्राणों की रक्षा के लिये विश्वामित्र जैसे ऋषि | 
ने अखाद्य पदार्थ चुराया था। एक ऋषि अत्यन्त भूखे थे, भूत | 
के कारण उनके प्राण निकल रहे थे। उन्होंने देखा एक हाथी | 
चलाने वाला उबले उड़द खा रहा है। ऋषि ने उससे अन्न ` 
मांगा उसने कहा--'ब्रह्मन्‌ ! ये उड़द हैं तो सही मेरे पाप, 
किन्तु उच्छिष्ट हैं ।” ऋषि ने कहा-“अच्छा उच्छिष्ट 
दो ।” उसने ऋषि को दे दिये। ऋषि ने उसे खा लिया। जब | | 
हस्तिप उन्हें जल देने लगा तब ऋषि ने कहा--  तुम्हार | 
जल न पीऊंगा ।” | 
' हस्तिप ने आश्चायं के साथ कहा-“ब्रह्मन्‌ ! जूठे उड़द खगे | 


जद 
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में तो आपका धर्म गया न हीं मेरे हाथ tS काप 
धर्म कंसे चला जायगा |” हाथ से शुद्ध जल पीने में आपका 


ऋषि ने कहा--“बन्धुवर ! उस समय हैं बहुत भूखा था। | 


यदि मुझे कुछ खाने को न मिलता जाते 
इसलिये मैंने प्राणो की रक्षा के न क ॒ 
लिये थे, कि जीवित रहुँगा । तो इस पाप का प्रायश्चित करे 
लू गा, किन्तु जल ता सर्वत्र प्राप्त है, यदि प्राप्त होने पर भी 
उसे मैं आलस्य प्रमादवश पीता हैं, तो मुझे दोष लगेगा 
उसका कोई प्रायश्चित नहीं । अतः प्राण रक्षा के ल्यि 
अनुचित भी कार्य करना पड़े, तो जीवन की रक्षा चाहने ले 


व्यक्ति को उस कार्य को करके जीवन की रक्षा कर लेने में कोई - 


-अझ्षिक् दोष नहीं। . ` 
छटा स्थान है गौ की रक्षा। गौएँ लोक की माताये कही 


गई हैं। प्राण देकर भी गौ रक्षा करनी चाहिए। यदि गौओं 


की रक्षा करते समय कुछ झूठ भी बोला जाय, तो निन्दनीय 


नहीं, गौ हत्यारे को शक्तिभर जो भी दण्ड दिया जा सके देना ( 


चाहिये । गौ रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है अजन 
धर्म है अजन्मा 
होकर भी भगवानु गोओं और ब्राह्मणों की रक्षा नत 


4 जन्म सेते हैं । समस्त देवता पितर गौ की शरीर में निवासी 
`` करते हैं । गौ के गोवर में 'लक्ष्मी जी रहती हैं। गौ FE 
4 *रना समस्त देवताओं की रक्षा करना है। गो भागी जा रही 


| . हो और कसाई उसके पीछे लगा हो, वह यदि पूछे गौ इधर से ._ ट 


| गई, तो वहां सत्य बोलना अनुचित ही नहीं अघम हे वहां oo 


| जैसे हो ढैसे गौ को बचाना चाहिये । . 


इस पर शौनकजी ने पूछा--“सूतजी ! पाप तो पाप ही है। | 


| सत्य बोलने से अधमं कैसे हो सकता है?” 
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पर सूतजी बोले--“महाराज ! कहीं कहीं सत्य सा | 
दीखने वाला कार्य अधर्म हो जाता है और कहीं असत्यसा | 
दीखने वाला धर्म हो जाता है।इस विषय में आपको मैं एक | 
इतिहास सुनाता हूँ ।” | 

एक बड़े अच्छे भगवत्‌ भक्त संत थे। वे चारों धामों की 
पैदल यात्रा कर रहेथे। यात्रा करते करते जब वे श्री जगन्नाथ 
पुरी जा रहे थे, तो रात्रि में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरे। साधु ' 
युवा थे, अत्यन्त ही सुन्दर थे। उस घर में एक वृद्ध थे उनके 
एक युवती स्त्री भ्री। स्त्री ने सन्त का बड़ा स्वागत सत्कार किया। i 
बड़े प्रेम से भोजन कराये और रात्रि में वहीं रहने का आग्रह | 
किया । सन्त भोले भाले थे, अतः उनकी श्रद्धा देखकर ठहर गये। | 

रात्रि में जब सब सो गये, तो वह स्त्री सन्त के समोप आयी | 
और .उनसे अनु|चत प्रस्ताव करने लगी । “सन्त ने कहा--“तुम | 
अपने पति को भजो”--पति के रहते किसी पुरुष के समीप 
उचित नहीं ।” उसने इसका अर्थ लगाया, कि तुम अपने पति 
को काट दो उसके रहते मेरे पास न आओ ।” उसका 
मन मलिन हो ही गया था। अतः वह गई और एक खड़ग 
अपने पति का सिर काट आई और फिर सन्त के समीप आई। | 


सन्त ने कहा--“देवि ! तुम कैसा पाप पूर्ण प्रस्ताव कर रह ही 
हो मेरी माता के समान हो। ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा 
नहीं देता ।” साधु को इन बातों का उस पर विपरीत ही प्रभाव 
पड़ा उसके सिर पर तो काम भूत सवार हो रहा था अपनी | 
इच्छा पूति न देखकर स्वार्थ में व्याघात समझकर उसको | 
प्रतिहिसा की वृत्ति जाग्रत -हो उठी और चिल्लाने लगी>-“चहि- 
योरे, इस मनुष्य ने मेरे पति की हत्या कर डाली है ।” हल्ला: | 
शुल्ला सुनकर इधर उधर से बहुत से मनुष्य एकत्रित हो गये। | 
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| ` जाती हुई देखी है ।” आपके बताने से दौइकर उसने गौ 
पकड़ ळी और वधशाला में ले जाकर उसका बध कर दिया 


कहाँ असत्य निन्दनीय नहीं होता २०१ 


राजकमंचारी भी आ गये । सन्त पकड़े गये राजा के यहाँ जस्यत 
किये गये । पुरुष तो मरा ही था। राजा ने उन सन्त के दोनों हाथ 
कटवा लिये । सन्त ने सोचा--“यह भी मेरे क्रिसी पूर्व जन्म. 
का पाप है। इसकी निवृत्ति तो भोग से ही होगी!” यह कह- 
कर वे जगन्नाथ जी चले गये। आगे चलकर उन्हें कोई सिद्ध 
मिले. उनसे उन्होंने पृछा--“भगवन्‌ ! अकारेण धर्म कार्य 


करते हुए भी मुझे यह यातना क्यों सहनी पड़ी ।” 


सिद्ध ने कहा--“सन्तजी, कोई भी मनुष्य किसी को कभी 
अकारण पीड़ा नहीं दे सकता । जिनसे अपना पूर्वजन्म का 
कुछ संस्कार रहता है, वे ही दुःख सुख दे देकर अपना बदला 
चुकोते हैं ।” 


सन्त जी ने पूछा--“भगवन्‌ ! मैंने इत माता जी का कोन 
सा अनिष्ट किया था ।” 


सिद्ध बोले--“महात्मन्‌ ! आप पूर्व जन्म में काशी जी में 
वड़े विद्वान्‌ कर्मकांडी सत्यवादी' ब्राह्मण थे । एक दित आप ' ) 
दशाञवमेब .घाट पर स्नान कर रहे. थे, उसी समय एक वधिक 
की गो छूट आई । वह भो पीछे दौड़ा आपने गौ को गली में 


¢ घुसते देखा । 


बधिक ने आकर आपसे पूछा--“पंडित जी ! आपने मेरी गौ 
देखी है ?” 7 आ 


आपने दोनों हाथ उठाकर कह दिया--हाँ, चैने अभी 
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जल्ला 3 वही गौ आकर यह स्त्री हुई और वह वधिक ह | 
उसका पति हुआ। पुराने जन्म का हष था, अतः उसने पति | 
को काटकर अपना पूर्वं जन्म का बदला चुकाया। उस हिंसा | 
में आपका भी भाग था, आपने दोनों हाथ उठाकर गौ को | 
बताया था, आप न बताते तो संभव है, वहन पा सकतागो 
बच जाती। अतः जिन हाथों को उठाकर आपने गौ हत्या में | 
सहायता दी, आपके वे दोनों हाथ कटवा दिये गये। अब आप | 
श्रीजगन्नाथ जी की शरण में जायें। बे तो अशरणशरण, दीनबाु | 
दयासिन्धु हैं। वे चाहें जो कर सकते हैं ।” | 
सूतजी कहते हैं--' मुनियो ! सिद्ध के मुख से ये बातें सुन | 
कर संतजी जगन्नाथ जी पहुँचे उन्होंने स्तुति की। देखते देखते | 
उनके दोनों हाथ फिर से कमल की भाँति निकल आये । इस कथा 
के कहने का सारांश इतना ही है कि ऐसे अवसर पर सत्य बोलना 
भी पाप के समान हुआ। | 


श्री शुकाचार्य जी बलि को समझते हुए कह रहे ह | 
न ! गौ की रक्षा होती हो, तो वहाँ असत्य बोलना भी दोष | | 

| | 

ता स्थान है ब्राह्मणों का हित। यदि कोई ब्राह्मण | 
विपत्ति में हो और असत्य बोल देने से उसकी विपत्ति दूर हो | 
तो वह असत्य-असत्य नहीं कहा जा सकता । भावना ठो परोपकार. 
की है । कई ऐसे भक्त हुए हैं कि चोर जैसे निन्दित कमः को करके 
उससे धन लाकर उन्होंने साघु ब्राह्मणों को भोजन कराया है और 
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अष्टम स्थान है, दूसरों की हिसा रोकने के समय । ` फाँसी 
पर चढ़ रहा है, हमारे झूठ बोल देने से उसके प्राण बचने हैं तो 
ऐसे अवसर पर झूठ बोळ दे, तो कोई दोष नहीं लगता । यह विधि 
नहीं कि इस समय झूठ बोलना ही चाहिये। यह भी हो सकता 
है कुछ भी न कहे टाल मटोल कर दे। किन्तु सत्यवादी बनकर 
दूसरों का अनिष्ट न करावे ।” 


शौनकजी ने पृछा--“सूतजी ! टाल मटोल कैसे करदे । जब 

कोई हमारे सम्मुख खड़ा होकर पूछ रहा है तो हमें यातो हां 
करनी होगी या ना। दो में से एक बात तो कहूनी ही 
. पड़ेगी ?” 


` सूतजी बोले-“महाराज ! जो असत्य बोलना चाहते ही 

नहीं वे सत्य बोलकर किसी को दुःख भी नहीं देना चाहते । दुसरों 
। को दुःख देने वाला अ्रप्रिय सत्य पाप के सहश है। इस विषय में. 
| एक्ग दान्त सुनिये । 


एक बड़े घर्मात्मा सत्यवादी मुत्ति थे। वे कभी भी असत्य 
. भाषण नहीं करते थे। एक बार वे स्तान करके आ रहे थे कि 
| उन्होंने एक घायल मूग को भाड़ी में छिपते हुए देखा । इतने में ही 
५ एके बड़ा बलवान हृष्टपुष्ट क्र वधिक हाथ में धनुष वाण लिये 
॥. ऋषि के सम्मुख उपस्थित हुआ और उनसे पूछा-“ब्रह्मनु आपने 
| , यहाँ से जाते हुए मेरा घायल मृग देखा है ?” re 
| मुनि ने सोचा--“यदि मैं इस बधिक को सत्य बात बताता 


, | हुँतो यह,अभी उसे मार डालेगा। उसकी हिसा में मुझे भी -. है 
| सम्मिलित होना होगा यदि मैं कह दूँ कि मैंने नहीं देखा तो | 


भेरा सत्य का ब्रत खंडित हो जायगा। यह सोचकर वे चुप ही 
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रहे, नू-ऊहोंने हाँ कहा न न ।'' उस वधिक ने बार बार पूछा किन्तु | 
वे मौन ही बने रहे । ह 
अन्त में उसने झुफलाकर क्रोध के स्वर में कहा- “मुनि 
वर ! मैंने सुन रखा हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, हँसी में भी आप । 
कभी असत्य नहीं बोलते । आपने मृग को देखा हो, तो (हाँ, कर्‌ | 
दें न देखा हो तो ना कर दें। मैं चला जाऊगा आप एक उत्तर दे | 


जम 


दे || 22 


सुनि ने गंभीर होकर कहा-“भैया ! क्या उत्तर दें। | 
आँखें जो देखती हैं उनमें तो बोलने बताने की शक्ति नहीं। | 
जो जिह्वा बोलती बताती है उसमें देखने की शक्ति नहीं । बत: | 
मैं तुम्हें क्या बता दूं । आंखों ने देखा हो और वे उसे कहने में | 
समर्थ हों, तब तो ठीक है। या कहने वाली जिह्वा देख संकेती | 
हो, .तो भी उसका कहना सत्य है। किसी ने देखा, कोई 
बतावे तो उस बात का क्या विश्वास--“इसलिए जिसने देखा हो | 
उससे पुछे।”. | 


इस गोलमोंल उत्तर को सुनकर वधिक अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ। वह वधिक तोथा नहीं। साक्षात्‌ धम ही वधिक का | 
रूप रखकर उनकी परीक्षा लेने आये थे। उनको मनोबांचित | 
वर देकर धर्म वहीं अन्तर्धान हो गये। ऐसा बे सत्यवादी a 
मुनि ही उत्तर दे सकते हैं। साधारण .लोग ऐसा उत्तर नहीं देई 
सकते। ` | 
शुक्राचार्यं महाराज .बलि से कह रहे हैं-“राजन ! यह | 
चीतिघम संगत बात है कि काभिनियों को प्रसन्न रखने के | 
समय, हँसी खेल में, विवाह कराने के अवसर पर, आजीविका | 


5 
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कहाँ असत्य निन्दनीय नहीं होता २०५ 
की रक्षाः के लिए, प्राण संकट उपस्थित ; होने पर, गौ ब्रोह्नणों 
रक्षा करने के लिए तथा किसी की हिसा होते कम यम 
असत्य भाषण किया जाय, तो वह असत्य निन्दनीय नहीं 
कहा जा सकता ' इस समय आपकी आजीविका का प्रसन है। 
यह विष्णु छल से कपट चेष बनाकर तुम्हारा सर्वस्व हरण 
करना चाहता है, इस समय तुम्हें कुछ असत्य भी भाषण करना 
पड़े, तो कोई दोष नहीं |” 

श्री शुकदेवजी कहते हैं--“राजन्‌ ! जब शुक्राचार्यं जीने 
इतनी युक्तियाँ देकर वेद, शास्त्र, समस्त नीति का उपदेश दिया, 


तो धर्मात्मा, उदार हृदय वाले महाराज बलि हढ़ता के साथ इन 
बातों का उत्तर देने को प्रस्तुत हुए। 


छप्पय 


होहि स्वार्थ नहि, नाश कामसुख बचि जावै । 

” ावाकाहु भाँति जीविकामहँ नहि आवे॥ 
होहि न अपयश जगतमाँहि कुत्सित कामनि तै । 
गृही धर्म है जिही शास्त्र सम्मत बचननि ते ॥ 

हाथ पाँव कू बचानों, मूजी कू टरकावनो । 
कछ असत्य कछु सत्यतें, अपनो काम चलावनो ॥ 
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महाराज बलि की सत्य में हृटता। 


( ४६७ ) 


सत्यं भगवता प्रोक्त धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌ । 
अर्थ कामं यशोवृत्ति यो न बाधेत कहिंचित्‌ ॥ 
स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्ष फथंद्विजम्‌ । 
्रतिश्र्‌ त्य ददामीति प्राह्मादिः कितवो यथा ॥# 

( श्री भा० ८ स्क० २० अ० २, ३ इलोक ) 


छप्पय 

सुनि बाल बोले वीर बचन गुरु तैं सकुचाई। 

भगवन्‌ ! सुन्दर स्वार्थं सिद्ध हित नीति बताई ॥ 

किन्तु लोभ वश देव ? सत्य कूं कैसे त्याग । 

केसे रिपु झलकारि युद्ध ते डरिकं भागू ॥ 
हाँ कहि“ना"करिवो नहीं, दितिकुल के अनुरूप जिह । 
पिता प्रान द्विज हित दये, प्रन नहिं छाड्यो पितामह॥ | 
जो कष्टों से डरता है, वही धर्म को छोड़ता है। जिस | 
AAAS ~ 
के गुरु शुक्राचार्यं की बातों का उत्तर देते हुए महाराज बलि कह ई 
रहे हैं--“भगवन्‌ ! झापने जो यह बात कही कि गृहस्थियों का यही | 

धर्म है जिससे घन में, काम में, युद्ध में तथा.' झाजीविका में बाघा न पइ! 
इस बात को मैं सत्य मानता हूं, किन्तु मैं प्रह्लाद जी का पौत्र होकर ' 
के लोभ से ब्राह्मण को कोई वस्तु देकर घरत ठगिया की भांति यह कैसे. 

सकता हूँ कि भ्रब मैं नहीं दुगा । । 
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महाराज वलि की सत्य में ढता 


| ` सत्य की सदा विजय होती है, जिसे 

. नहीं है वही असत्य का आश्रय ताक 
| सर्वथा मोह छोड़ देगा, जब अपने सिर 
या 2 यथार्थ घमं का पालन क्‌ 
शरीर र केसी न किसी दिन 

बान्धवों से bo च किसी ह पा 


| हि क भोजन पहुँचाते हैँ । र | 
§ | न लक्ष्मी जी ने भगवान पूचा--क्या मं हु A 
| थाप सवको भोजन पहुचाते हैं?” ` से पूछा-'क्या महाराज ! 2 8 
भगवान्‌ ने कहा--“मेरा काम हो है सबकी ची र 
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/ | | 
का प्रबन्ध करना । जिसकी मृत्यु नहीं आई है, वह चाहे जहाँ | 
जा बैठे मैं उसे वहीं भोजन भेजता हूँ। एक चींटी को दिखाते | 
हुए लक्ष्मी जी ने पूछा--'इसकी आयु अभी शेष है न ?” | 


भगवान्‌ ने कहा--”हाँ, यह्‌ अभी बहुत दिन जीवेगी |” 


लक्ष्मी जी ने उसे झट एक डिबिया में बन्द कर दिया। देखें 
भगवान इसे कैसे भोजन. पहुँचाते हैं। डिविया को अपने पास | 
रख लिया | उसमें वायु तो जा सकती थी, किन्तु कोई ओर | 
वस्तु नहीं प्रविष्ट हो सकती थी.। दो तीन दिन के पश्चात्‌ उन्होंने | 
सोचा--“चींटी तो मर गई होगी ।” इसीलिये उन्होंने भगवान्‌ | 
से पछा-प्रभो ! इस चींटी. को आपने भोजन पहुँचाया कयां? | 
भगवान्‌ हँसकर बोले--“हाँ पहुँचा दिया । 

लक्ष्मी जी ने आश्चर्यं के साथ कहा--'कंसे पहुँचा दिया | 
महाराज ?” २ ! 

भगवान्‌. बोले जैसे गर्भ में रहने वाले बच्चो के भोजन को गे | 
में पहुँचा देता हूँ ।” | 

लक्ष्मी जी ने कहा-गर्भ में के बच्चे को तो उसकी मातां| 
के भोजन का रस नाल की नाड़ी द्वारा मिल जाता है। ह| 
प्रबन्ध तो आप पहिले से ही कर देते हैं।” 3 

भगवान्‌ ने कहा--“'चींटी की भी माता ने पहिले ही उसका 
प्रबन्ध करा दिया है ।” ह | 

लक्ष्मी जी ने आश्चर्य के सहित डिब्रिया खोली तो व 
देखती हैं, चींटी के पास दो चावल रखे हैं वह ऊहे 
खा रही है। “अब लक्ष्मी जो को पता चला डिबिया बन्द क| 
समय मेरे मस्तक के कु कुम मिश्रित .अक्षतों में से दो ब्ष| 
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महाराज वळि को सत्य में हृता ^ २०६ 
असावधानी से डिविया में गिर पड़े । उन्हीं को खाकर चींटी 
| जा रही है। नास्तिक इसे संयोग की बात आकस्मिक घटना 
' कहते हैँ । आस्तिक इसे भाग्य प्रारब्ध कहते हैं । वास्तविक 
| बात यह है कि भगवान्‌ जीव मात्र की आजीविका का स्वयं ही 


क्यों करे ?” 
श्री शुकरेव जी कहते हैं-“'राजन्‌' ! जब महाराज बलि के 
ऊेलगुरु भगवान्‌ शुक्राचायंजी ने राजा बलि को ऐक्य रक्षा के 
निमित्त इस प्रकार गृहस्थी के घ्म बताये । और इस प्रकार आजी- 
विको रक्षा के लिए असत्य बोलने में भी कुछ दोष न बताया, तब 
उनकी बातों का नम्रता से विरोध करते हुए महाराज बलि 
कहने लगे । 
| ०» बलिने कहा-- भगवन्‌ ! आपके सहृश संसार में नोति 
| विशारद और कौन हो सकता है। आपने जो भी क्‌छ कहा है, 
[| सत्य ही है । ग्रहस्थियों के लिए बही बर्ताव करना चाहिये 
| जिससे अपने अर्थ की भी रक्षा हो, सांसारिक सुखों में भो 
९ व्याघात न हो, यश भी अक्षुण्ण बना रहे, कोई ऐसा निन्दित 
(कार्य न करे जिससे झपयश हो और अपनी आजीविका की 
| भी यथा विधि रक्षा करनी चाहिये । आजीविका से ही जीवन 
रा है | रा भी मैं वामत को तो उसकी इच्छानुसार पृथ्वी 
| है गा ही ।” 


~ 


है Fe 
————— 


; | मना जो कर रहा हूँ । मेरी वात का कोई महत्व ही नहीं ।” 


नम्र के ठ स्वार में ; महाराज (कल बलि के बोले ४: ३: 
पक u ना VO eR by CR 


उत्तेजित होकर शुक्राचार्य ने कहा-“क्यों देगा रे ? मैं | eS 
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“महर्त्व दो नहीं गुरुदेव ! मेरा संवंस्व आपके श्री चरणों मे 
समर्पित है, किन्तु मुझसे यह पाप न होगा । आपकी इस आज्ञा | 
का पालन करने में मैं सवंथा असमर्थ हूँ, । 

शुक्राचार्य ने कहा-- इसमें असमथ ता की क्या बात है, 
मैं पृथिवी देने से मना तो कर ही नहीं रहा हूँ, केवळ इतना | 
संशोधन करता चाहता हुँ, कि इन वामन वटु के पेर से न नापौ | 


जाय।' : ` 


बलि ने कहा--““भगवनु ! वटुवामन ने बड़ी भूमिका बाँ | 
कर मुझसे यह बात स्वीकार करा ली है कि वे अपने ही पंरों| 
से तीन डग पृथिवो नाप कर लेंगे। मैंने भी इसे स्वीकार कर | 
लिया है कि आपकी इच्छानुसार ही “दू गा” । अब दू गा, कहकर | 
न देना, या उसंमें कुछ फेर फार करना घृतंता है, कपट है, 
असत्याचर है। क्या मैं इन मिट्टी के ठीकरों के लोभ सेया' 
अपनी वृत्ति के लोभ से आशा दिलाकर ब्राह्मण को र 
बनाऊंगा। हां कहकर 'न, करूगा । भगवन्‌ ! मैं प्रह्नाद के वंश| 
में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं विश्व विजयी ब्राह्मणभक्त महाराब। 
विरोचन का पुत्र हैं जिन्होंने ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र को जाती। 
हुए भी प्राण दान दे दिये थे। मैंने तो अनजान में “तीन पग 
पृथिवी दी है। ये ब्राह्मण कोई भी क्‍यों न हो, मैं इनको इचछा ` 
पूरी करू गा। अपनी सामथ्यं रहते इन्हें दान दूंगा। असत्य से 
बढ़कर और कोई दूसरा पाप है ही नहीं । सब को धारण * 
वाली पृथिवी कहती है कि इतने बड़े पर्वत, नद, नदी, 
उपवन, समुद्र तथा समस्त जीवों के धारण करने में मुझे कोई 
नहीं किन्तु एक असत्यवादी को घारण करना मेरे लिये कठितिही| 
जाता है, उसके बोझ से मैं दब जाती हूँ। चः 
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महाराज वलि की सत्य में हढ़ता ४ २११ 


शुकाचार्य ोले-“देख, तू तो है मूख । अपने स्वाथे को 
समभता नहीं । तेने तो ब्राह्मण के लिए पृथिवी देने का वचन 
| दिया है, यह ब्राह्मण थोड़ा ही है अजाति है इसकी कोई 
जाति नहीं । अभी यह छोटा दीखता है, क्षण भर में भूत को 
` | तरह बढ़ जायगा। तीनों लोको में फेल जायगा । एक पैर से 
समस्त नीचे के लोकों को नाप लेगा, एक में समस्त ऊपर में लोकों 
| को दो में ही यह समस्त हृश्य जगत्‌ को नाप लेगा। फिर यह्‌ 
तेरे सिर पर सवार होगा ।. तुझे बाँधकर कहेगा तीसरे पैर को 
स्था बताओ । तुम और कहाँ बताओगे । प्रतिज्ञा तुम्हारी झूठी | 
` हो जायगी। झूठ बोलने वाले जिन नरकों में पचते रहते हैँ 
. उनमें तुम सदा पचते रहोगे। सर्वस्व छीनने से तुम दरिद्री हो 
| जाओगे। आज तुम त्रिलोकेश के पद पर प्रतिष्ठित हो, सब 
। | तुम्हारा श्रद्धा सहित स्वागत सत्कार करते हैं, जब तुम पदच्युत 
हो जाओगे, तो कोई पानी के लिए भी न पुछेगा । परिवार वाले 
| तुम्हारा अपमान करे गे, धर वाले बात न पूछे गे। सम्भव है यहं | 
| तुम्हें देवताओं का शत्रु समझकर मार डाळे |” 
| इसपर बलि बोले--“ब्राह्मण ! यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
| करके नरक में भी जाऊ तो मुझे नरक जाना सहषः स्वीकार 
` है। यह स्वगं भी तो एक प्रकार का नरक ही है। ब्राह्मण की 
वचना न करके यदि मुझे पदच्युत भी होना हो, तो वह्‌ मुझे 
| सहष स्वीकार है। दरिद्रता में क्या दुःख है? ब्राह्मण संतुष्ट | 
| हो जाय, उससे मुझे हाँ कहकर “ना, न करनी पड़े तोमैंउस़ा | 
| परिता का प्रसन्नता पूर्वक अभिनन्दन करता हैं। अपने धर्म की... 
|| रक्षा करते हुए सत्य का पालन करते हुए मेरी मृत्यु होजाय,तो | 
| इससे उत्तम बात और कौन होगी। जीवन में दान करना, पर | 
| रोक सम्बन्धी पुण्य कार्य करना, यही तो जीव का मुख्य ब्येय 
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ये धन, ज, स्त्री, पुत्र वाहन आदि समस्त संसारिक सुखकर 
साम र्या मरने पर हमें अवश्य ही एक दिन छोड़ देगी। जद | 
इनका वियोग अवश्यम्भावी ही है, तो इसके लिए चिन्ता करने | 
की कौन सी बात है। मरते समय जब इन्हें विवश होकर | 
छोड़ना ही पड़ेगा, तो हम स्वतः प्रेम पूवंक अपने आप हौ | | 
इनमें से ममत्व क्यों न छोड़ दें। ब्राह्मण भगवान्‌ के स्वरूप | 
हैं, ज्ञान को धारण करने वाले हैं, यदि इस नश्वर घन से एक | 
भी ब्राह्मण की तुष्टि हो जाय, तो इससे बढ़कर इस धन का दूसरा | 
सदुपयोग हो ही क्या सकता है। | 


शुक्राचार्यं ने कहा--“भाई, मैं मना कब करता हूं। मेरा | 
कहना इतना ही है, कि तुम इनके पेरों से मत नापो । स्वेच्छा से 
चाहे सातों द्वीपों को संकल्प कर दो ।” | 


बलि बोले--“महाराज ! देने का अभिप्राय क्या ? ग्रही 
न किं लेने वाले की सन्तुष्टि हो जाय। कोई पानी के i ॒ 
प्यासा मर रहा है। आप से जल मांगता है, उसे आप क्हुः| 
मूल्य सुगन्धित तेल दे दें तो उसको वह क्या करेगा? ब्राह्मण | 
की जिससे तृप्ति हो जाय। वही यथार्थ दान है। जिस हिये। 
दिये दान से विप्र सन्तुष्टि नहीं हुआ तो ऐसे दान से कुछ भो लाम | 
तहीं । वह तो व्यर्थं है।” र 

शुक्राचायं ने कहा--“अरे, भाई ! अपनी बृत्ति को बचाक़र, 
दान देना चाहिये ।'” “जा 

बलि ने आवेश के साथ कहा--“महाराज ! आप वृत्तिः 
कह्‌ रहे हैं दृत्ति के दाता तो श्री हरि हैं। सत्य के सामने वृति | 
का नया महत्व ? देखिये, दधीचि मुनि ने देवताओं के मांग| 
पर स्वेच्छा से अपना शरीर द दिया था। महाराज शिबिं ।| 
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एक पक्षी की रक्षा के लिये अपना मांस स्वतः काट कार कर 

दे दिया था। जब ये धर्मात्मा सत्य के लिये प्राण त्यागने में 

भी नहीं हिचके परोपकार के लिये इन साधुजनों ते अपने 

दुस्त्यज प्राणों को भी निछावर कर दिया, तो फिर पृथिवी आदि 

देने के विषय में तो सोचना ही क्या है। 


शुक्राचार्य ने कहा--“यदि तुम इन्हें अपना सर्वस्व ही दे 
दोगे, तो तुम्हारे पास शेष ही क्या रहेगा ? 


वलपूर्वंक बलि ने कहा--“महाराज ! मेरे पास यश शेष 
रहेगा, जिसका प्रलय पर्यन्त भो नाश नहीं होता । मेरे प्रपिता 
महों ने तथा अन्य बली राजाओं ने अपने बाहुबल से जिन 


जिन भूखण्डों को, जिन छोंकों को, जीता था उन्हें तो काळने 


ग्रस लिया, किन्तु उनकी कीति अब तक ज्यों की त्यों अक्षुष्ण 


बनी हुई हैं। भतः भगवन्‌ ! मैं इस तुच्छ पृथिवी के पीछे 
अपनी फली हुई कीर्ति में घका न लगाऊंगा। अपयश न 
कमाऊ गा । 


' शुक्राचाये ने कहा--“यश कमाने के और भी साधन हुँ। 


यह क्या कि अपनी गाढ़ी कमाई के धन को व्यर्थ में किसी को | 


उठाकर आवश्यकता से अधिक दै दे।” 
बलि ने कहा--"हाँ महाराज । यश कमाने के अन्य साधन 


हैं, युद्ध में पीठ न दिखाना, शुरु, से सम्मुख युद्ध करना, ग्रत्य | 


लिखना, आषण देना, कलाओं का प्रदर्शन करना। ये सब यशो- 


| पालन के साधन अवश्य हैं, किन्तु, सत्पात्र के उपस्थित होते | 
|| पर अपने प्राणों से प्यारे, गाढ़ी कमाई वाले धन को शद्धा | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang | 


“२१४ भागवती कथा, खण्ड २३ 


0 | 
पुर्वक हान करने वाले संसार में दुर्लभ मनुष्य र हैं । "सनुपात्र | 
को दान देने से बढ़कर कोई पुण्य कार्यं नहीं । अतः मैं इस | 
वामन वड को इसकी इच्छा के अनुसार ही जितनी यह भूम्न | 
माँगेगा उतनो अवश्य दूंगा ।' 


श्रीशुकदेव जी कहते हैँ-''राजन्‌ ! जब महाराज वहि | 
किसी प्रकार भी न माने दो शुक्राचार्यं जी ने फिर अन्तिम प्रय | 
किया । 


छप्पय 


शिवि दधीचि ने तजे प्रान दुस्त्यज हू परहित। 
भूमि आदि अति तुच्छ भोग जग के जे परमित ॥ 
ताशवान्‌ धन, धरा, विशव के सर्बाह पदारथ । 
अविनाशी यश एक यही जग जीवन'स्वारथ ॥ | 
सहज शश्र संग शूरता सहित, समर महं मरन है। ” | 
किन्तु पात्र कू प्रेम युत द्रव्य देन अति कठिन है॥ 


ce 


2 3 


^ 


>» 


महामना बलि की उदारता । 


( ५६८ ) 
यजन्ति यज्ञक्रतुभियमाहता, 
भवन्त आम्नायविधानकोविदाः | 
A 
स एव विष्णुवरदोऽस्तु वा प्रो 
दास्याम्यञुष्मे चषितिमीप्सितां मुने |# ` 
( श्री भा० ८ स्क० २० अ० ११ झोक ) 
छप्पय 
यदि ये हैं भगवान्‌ विष्णु सब जग के पालक। 
वेष बदरि विउवेश बने वटु बौंने बालक ॥ 
तो चिन्ता की कौन बात ये मख के स्वामी | 
जे जो चाहं करें अखिल पति अन्तर्यामी ॥ 
सब साधन को यही फल, होहि कृष्ण पद सुदृढ़ मति। 
यह मेरो सौभाग्य अति, याचन आये बिश्वंपति॥ [ 
परोपकार के कारण प्राप्त हुआ कष्ट, युद्ध क्षेत्र में सम्मुख 
लड़ते हुए शत्रु के शस्त्र द्वारा हुआ घाव, सुरति के कारण हुई 
शै महाराज बलि शुक्राचायं से कह रहे हैं--“मुनिवर ! बे येही ._ 
वरद विष्णु हूँ, जिनके निमित्त की विधि को जानने वाले आपं जैसे ज्ञानी 
| र्ष यज्ञो में आदर पुर्वक हवन करते हैं। प्रथवा चाहें कोई दूसरे ही हों, 
| मैं इन्हें नस्य ही इनकी मांगी हुई परथिवी इच्छानुसार दूंगा | म 
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शिथिर्ळता, प्रेम और हर के कारण आये हुए अश्र, ससुराह | 
में दो हुई गालियाँ, पुत्र प्रसव जन्य पीड़ा तथा दान के कारण | 
हुई निर्धनता, यद्यपि ये सब अन्य के देख्ने में दुख मे | 
प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख देने वाले हैं। वैसे किसी | 
को कारावास हो जाय तो सब उनकी निन्दा करेंगे स्वयं भी | 
उसे रलानि होगी । दुखी होगा, किन्तु देश सेवा के निमित्त | 
परोपक्रार करते हुए कारावास के या अन्य कष्ट सहन करने पड़े | 
तो हृदय में बड़ा संतोष रहता है, संसार में भी उसका गौरव | 
होता है तथा उन कष्टों से एक प्रकार की आत्मतुष्टि होती | 
है वेसे कहीं एक कांटा भी लग जाय तो कितना कष्ट होता | 
है ! किन्तु युद्ध क्षेत्र में अंग क्षत विक्षत हो जाते हैं, सम्पूर्ण | 
शरीर चलनी की भाँति हो जाता है, किन्तु उन प्रहारों को गौरव | 
के साथ सहते हैं, उनसे सच्चे . शुरवीरों को कुछ भी कष्ट नहीँ | 
होता यहो नहीं, उनके रक्त को देखकर और भी बल उत्साह. | 
बढ़ता है । इसी प्रकार दरिद्रता यद्यपि सबसे दुखकर _ 
मानी गई है । दरिद्री को पग पर असुविधाओं का सामता | 
करना पड़ता है सभी उसका तिरस्कार करते हैं उसे भी अपना f 
जीवन भार सा प्रतीत होता है किन्तु जो दान देते देते दरिद्री 
हुए हैं उन्हें एक प्रकार का आत्म सन्तोष रहता है, कि हमने घन | 
का दुरुपयोग नहीं किया, उसे बुरे कार्यो में व्यथ नहीं किया। / 
उस दरिद्रता में गौरव है। धीर, वीर, दानी स्वात्माभिमानी, | 
पुरुष उस दरिद्रता का सह स्वागत करते हैं और उसे पाकर 
अपने को .गोरवाम्वित समझते हैं । | 
श्री शुकदेवजी कहते हैं-“राजन्‌ ! जब शुक्राचायं जी ते | 
बार बार कहा कि यह वड वामन नहीं यह बिद्वपति ; 
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| | हैं, तेरा सुवंस्व अपहरण करके तुरे दरिद्र बना देगा। तो इस 
| पर मनस्वी महाराज बलि कहने लगे-“गुरुवर ! कोई भी 
| दाता देता है तो वह स्वेच्छा से नहीं देता । उसे देने के लिए 
. विवश होना पड़ता है। किसी दुखी दरिद्र को देखकर हमारे मन. 
| में करुणा जाल होती है। बिना दिये चित्त की विचित्र दशा 
| होती है, हृदय में एक प्रबळ' असन्तोष सा होता है, जब हम उसे 
| कुछ दे देते हैं और उसके मुख पर प्रसन्नता देखते हैं, तो हमें एक 
$ प्रकार के आन्तरिक सुख का अनुभव होता है, मन में सन्तोष होता 
| है। अतः यथार्थ दानी पुरुष दुसरों के लिये दान नहीं देते ' 
| अपने सन्तोष के लिये देते हैं। वे समझते हैं देने वाले हम कौन हैं, 
| “भगवान्‌ ही सबको देते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। उस प्रभु के 
सम्मुख तो हम भी भिखारी हैं। 

इस पर शोनकजी ने पूछा--“सूतजी ! दाता को यदि देने में 
ही सुख होता है तो वह बहुत से लोग किसी को देते हैं. किसी 
| को मना कर देते हैं, हमने तो देखा है बहुत से लोग अधिक. 
` मांगने पर या असमय में माँगने पर भिक्षुकों को डाँटते भी हैं, यह 
क्या वात है ।” | 
| सूतजी बोले-महाराज वे ! यथार्थंदाता नहीं । वे तो अभि- 
| मानी हैं, उनके मन में यह भावना रहती है, लाओ हम पर 
: धन है तो थोड़ा इन अपने आश्रित कंगालों को भी दे दें। 
| ) हमारा नाम होगा, दस स्थान पर कहेंगे हम उनकी सहायता 
| करते हैं उसे देते हैं, उसका दुख दूर करते हैं। यह दान नहीं 
| अपने घन का विज्ञापन है | तामस दान है। इसे असत्‌ दान: 
कहते हैं उसका इस लोक में तथा परलोक में कोई शेष फ | 
| नहीं। दान तो वही यथाथ है कि दाता को यह अभिमान | 
| नहो कि मै किसी को दे रहा हूँ, किसी की सहायता कर रहा | 


तंग 
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| 


हँ । उसकी” यही भावना रहे यह सब भगवानु की वस्तु है। | 


रूप रखकर, हाथ पसारकर ले रहे हैं। इस विषय में एक | 
दृष्टान्त सुनिये । [ 
एक बहुत बड़े दानी सेठ थे। उनके घर के नो द्वार थे, एक | 
दशवां भी द्वार था । सब द्वारों पर बहुत से भिक्षुक बेठे रहते | 
वे क्रमशः सब द्वारों पर जाते और वहां जाकर सब को अन्न | 
दान देते। उनका बड़ा नाम हो गया। स्वर्ग तक उनकी कीति | 
व्याप्त हो गई : एक बार भगवान्‌ वृद्ध ब्राह्मण का वेष बनाकर | 
उनके दान की परीक्षा करने आये। भिक्षुको में बहुत से बड़े | 
वाचाल और ढीठ होते हैं, वे बहुत बोलते हैं दाता की अत्यधिक | 
प्रशंसा करते हैं, अन्य भिक्षुको को डांट डपट कर सबसे आगे | 
हो जाते हैं । ऐसे ही थे वृद्ध ब्राह्मण थे। भिक्षु्ों में बैठकर | 
चिल्लाने लगे--“आप बड़े दानी हैं, कुवेर से भी बढ़कर हैं, आप ! 
कर्ण के समान हैं हरिशचन्द्र की भांति हैं।” सेठजी पहिले द्वार पर | | 
बाँटने आये । ये ब्राह्मण सबसे पहिले पहुँच गये । सिर नीर्चा 
करके सेठ ने उन्हें दान दिया। जब इस द्वार के सब लोगों को | 
देकर सेठजी दूसरे द्वार के भिक्षुकों को देने गये, तब उनमें भी ये | 
राह्मण सबसे पहिले पहुँच गये। ऐसे ही नो दरवाजों पर ये पहुँचे | 
और सेठजी सिर नीचा करके देते ही रहे! उन्होंने न तो इनकी ¦ 
ओर देखा और न यही कहा कि तुम बड़े लालची हो, नौ दरवाजों 4 
क रहे हो। दशवां द्वार कभी कभी खुलता था। उस पर | 
ठ भिक्षुक जाता ही नहीं था । आज दशवां द्वार भी खुला 
चव भिक्षुक वहाँ भी खड़ा था। सेठ जी ने सिर नीचा | 
करके वहां भी दान दिया | तब वे अद्भुत भिक्षुक बोले--“सेठ्जी |. 
हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैँ।” क ` 
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जरा सिर किये ही किये सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा- 
“हां, भगवन्‌ ! पूछें।” तब वे वृद्ध भिक्षुक ब्राह्मण बोले-- ` 
दशों दुआरे फिरि गयो, कहे न कड़वे बैन । 
. हाँ तोइ पूछौं हे सले ! कंसे नीचे सन 
सेठ जी, मैं दशों द्वार पर गया, चिल्ला चिल्लाकर भिक्षा 
| मांगी । आप समझ भी गये होंगे । यह ही भिक्षुक है, किन्तु 
आपने न तो मुझे डाँटा फटकारा न दान देने से मना ही किया । 
अस्तु, यह तो आप की उदारता और दानशीलता का चिह्न है, 
किन्तु आप सिर को ऊपर क्यों नहीं उठाते। नीचे नयन करके 
दान क्यों देते हैं ?” द 
तब आँखों में आँसू भर कर सेठ जी ने कहा--भगवन्‌ !-- 
देने वाला और है, देता है दिन रैच। | 
लोग भरम मेरो करें, जाते नीचे नैन ॥ 
प्रभो ! जो मनुष्य एक एक जल कण के लिये, वाधु के 
| लिये परमुखापेक्षी है, वह दूसरों को दान दे ही क्या सकेगा। 
| जो अपने कष्ट मिटाने में समर्थ नहीं वह दूसरों के दुख दूर 
| कर ही क्या सकता है। सबको देने दिलाने वाले वे ही हरि € द 
| हैं। वे ही सदा संदा सब को' देते हैं। बे ही सबका पालन 
| करते हैं। ये सब लोग भ्रमवश मुझे दाता मानकर मेरे सुख | 
' पर ही कहते हैं--'सेठ जी बड़े दानी हैं, बहुत दान करते | 
| हैं, सब के दुख दूर करते हैं।” भगवन्‌ ? इन फूठी बातोंको | 
| चुन सुन कर लज्जा के कारण मैं सिर ऊपर नहीं उठाता। सुफे 
| तो भगवान्‌ ने मुनीम का काम सौंप रखा है। दाता तो वेही | 
| दीन बन्धु हैं मुझ से तो वे दिला रहे हैं ।” Mes 
र इतना सुनते हीं भगवान्‌ अपना बनावटी वेष त्यागक्र 
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| 


चतुभुज रूप में प्रगट हो गये और उन्हें अपने देव दुळेभ दर्शन 
देकर कृताथं किया ।” 


सूत जी कहते--“मुनियों ! यथाथा दानी ऐसे ही होते ह | 
भिक्षुकों पर जो अपने दान का, उदारता का, जो भार छादते हैं | 
और बार बार अपने सम्पन्न होने की दुहाई देकर दुसरों को | 
देय या तुच्छ समभते हैं वे दानी नहीं । महामना महाराज बहि | 
यथार्थ में सच्चे दानी थे तभी ता वे गुरु के मना करने पर भौ | 
दान देने को प्रस्तुत हो गये। उन्होंने गुरु से पा 
भगवन्‌ ! साधारण याचकों को याचना पूर्ण करने से प्राप्त हुई | 
दुर्गति भी कल्याणकारिणी होती है । फिर आप जंसे ब्रह्मः | 
वेत्तादि याचक बनकर जिसके पास आवें और वह उन्हें सर्व॑ | 
स्वदान करके भिक्षुक बन जाय तो, उससे बढ़कर र 
विश्व में कौन होगा ? इसलिये भगवन्‌ ! चाहे हमें गुरु राज्ञा | 
उल्लंघन का पाप ही क्‍यों न छगे मैं इस वट वामन को इसकी , 
इच्छित वस्तु अवश्य दूँगा, संकल्प पूर्वक दूँगा, हठ से | 
मानने का नहीं। बिना दिये मुझे सुख नहीं, शांति नहीं याचकों 
की याचना पर मैं वस्तु के रहते हुए मना नहीं कर सकता । यह | 
मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देकर यदि मुझे नरक जाना पड़े तो | 
सहर्षं स्वीकार है।” “. 

इस पर शौनक जी ने पूछा--सूतजी ! दान पुण्य तो लोग / 
अपने सुख के लिये करते हैं। इस कायं से हमें सुख हो स्वां परा | 
हो दान का फल तो यही है। महाराज बलि दान देकर भी सह 
नरक की यातना सहने को क्यों तैयार हुये ? E | 

इस पर सूतजी ने कहा-“'भगवन्‌ ? स्वगं की कामता से |. 
अकाम दान उुण्य करना यह शाखकारों ने उत्तम मागे नहं | 
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3 
बताया, है । इसे तो कैतव घर्म कहा है। कमं तो निष्काम करना 


किसी सांसारिक कामना से दान धर्म नहीं करते । उनकी प्रकृति 
ही ऐसी हो जाती है कि बिना दान घमं किये, बिना सत्य बोले बे 
रह ही नहीं सकते। इस विषय में एक अति प्राचीन पौराणिक 


भाचोनकाल में महाराज उशीनर के पुत्र परम घामिक | 
राजपि शिवि हो चुके हैं। शिवि के समान दानी धर्मात्मा और | 
सत्य प्रतिज्ञ विरले ही पुरुष हुए होंगे। उनकी क्षमा संसार में 
सर्वत्र प्रसिद्ध है । इसका अनुकरण करना तो दूर को बात 
रही उनके कर्मो पर लोगों को विश्वास होना भी कठिन है। 
क्षमा में वे पृथिवी से भी बढ़ गये । मुनियों ? एक दिन की बात है 
कि महाराज शिवि के पास एक भाण ने आकर भोजन की | ( 
याचना की। वह ब्राह्मण अघोरी का वेष बनाये हुए था । | | 
राजा तो परमदानी थे । कल्पवृक्ष के समान सभी की इच्छा 
पूर्ण करने वाले थे । भूखे को भोजन देना तो परमधम है। अतः 
शीघ्रता पुवंक़ बोले--“भगवन्‌ ? आज्ञा कीजिये मैं आपके लिये 


$ कंसे भोजन लाऊ ?” 


| उस अघोरी विप्र ने कहा-- राजन्‌ ? मैं तो नरमांस खाता | 
| हैं, सो भी वधशाला में वध हए पुरुष का नहीं । कूलीन पुरुष का . i 
| मांस मुझे प्रिय है। यदि आप अपने इकलोते पुत्र हे वृहद्गभ का | 
' स्वयं ही मांस बनाकर मुझे खिलावें तो उसी से मेरी तृप्ति 

सकती है ए” 
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f | 
राजा ने अत्यंत ही उल्लास के साथ कहा - “ब्रह्मन्‌.! मेरा _ 
और मेरे पुत्र बृहद्गर्भं का यह परम सौभाग्य है कि उसका | 
शरीर परोपक्रार के काम में आवे। आप विराजिये, मैं आपकी | 
इच्छा पुणं करूगा।” यह कहकर राजा ने कुमार को बुलाया ' 
उसे स्वयं मारकर उसके मांस को रांधने लगे। वह अघोरी | 
ब्राह्मण बाहर बैठा बैठा प्रतीक्षा कर रहा था । राजा को भोजन | 
लाने में बिलम्ब देखकर वह अत्यंत ही कुपित हुआ । उसने नगर 
में जाकर राजा के महलों में आग लगा दो । उनके निवास स्थान ' 
को जला दिया और अत्यंत उपद्रव करने लगा । | 


महाराज शिवि अपने प्यारे पुत्र का मांस बनाकर उसे सिर | 

पर रखकर उस ब्राह्मण के लिये लाये। सभी सेवको ने रोते । 
रोते कहा- “महाराज ! यह कहाँ से ऐसा ब्राह्मण आगया, | 
आपको भोजन लाने में विलम्ब देखकर वह तो आपके महूलों में | 
आग लगा रहा है।” इतना सुनकर भी राजा के मुखपर कोई ; 
रोष या दुःख के चिन्ह दिखाई न दिये। वे सीधे उस कुफ्ति | 
ब्राह्मण के समीप गये और बोले--''भगवन्‌ ! भोजन तैयार है | 
भुझे देर हो गई, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं बारम्बार | 
क्षमा प्रार्थना करता हुँ,। आप प्रसन्न होकर अपनी इच्छानुसार | 
भोजन कीजिये ।” 
राजा की ऐसी नम्रता देखकर ब्राह्मण के ऊपर तो मानों १०० 

घड़ा पानी पड़ गया हो, लज्जा के कारण उसका सिर नीचा 
गया । फिर भी उसने राजा की क्षमा की परीक्षा लेने के नि 
कहा--“तू ही इस मांस को खाले ।” | 
गह सुनकर महाराज तनिक भी विचलित नहीँ हुए। 
बस्त्र को हटाकर ज्योंही पुत्र का मांस 'खाने को. उद्यत 
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_ स॒भसदों ने राजा से पूछा-“प्रभो ! आपने त्तो 
अत्यंत ही दुष्कर केम कर डाछा। हम यह जानना चाहते हे हुँ 
| कि आपने यह कार्य किस कामना से किया था? oe 

. श्राप्ति की इच्छा से किया था ?” 


० पह सुन राजा ने कहा--“भाइयो ! देखो, मैं 
T | , दान, यश, 
य भथवा अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना से नहीं 
गा सत्पुरुष सदा दान देते रहे हैं और दान की प्रशंसा 
। | करते रहे हैं, यह दान की प्रथा पुष्यात्मा पुरुषों की चलाई है, 


| | निष्काम भाव से अनुसरण करता हुँ हिये ) 

है ये हैं। दान देना चाहिये इसी- 
| लिये मैं देता हुँ । बिना दिये मुझसे रहा नहीं जाता । i 
| सभी सभासद परम विस्मित हुए र 


|... सुतजी कहते हैँं_““मुनियो ! ऐसे पुरुष ही यथार्थ दानी | 
| है। महाराज बलि उन्हीं श्रोष्ठ दानियों में से ड । भगवात्र ते | 
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उनके गुणों की ख्याति करने के निमित्त ही वामन वेष “बनाया 
था। { 
जब शुक्राचा ने स्पष्ट शब्दों में बलि से कहा कि मैं मागग | 
नहीं इस वामन को पृथिवी अवश्य दूंगा। तब शुक्राचार्य कुपित _ 
हो गये । और क्रोध करके बोले-“तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट होगई है। 
अपने को पंडित मानता है। मेरी बात पर विश्‍वास नहीं करता। | 
जो गुरु वचनों पर अविश्वास करता है, उसका अघः पतन _ 
अन्तिवायं है। मैं बार जार कह रहा हूँ यह ब्राह्मण नहीं साक्षात ४ 
विष्णु है ।” | 


बलि ने नम्रता पूवंक कहा--"में विशवास करता हूँ 
भगवान ! मानता हूँ ये विष्णु ही हैं, वेष बदल कर आगे हैं, | 
मुझे ठगना चाहते हैं। मुे क्या ठगे स्वयं ही ठग जायेंगे! _ 
आप लोग जो वेदत्रादो ब्राह्मण हैं, समस्त यज्ञ योग इन्हीं के | 
उद्देश्य से करते हैं। समस्त यज्ञों के द्वारा इन्हीं का पूजन | 
करते हैं, इन्हें ही बलि देते हैं। मेरे तो दोनों हाथो में लड | 
हैं, यदि ये सुपात्र ब्राह्मण होंगे तो मुझे द'न का पुण्य होगा | 
यदि ये विष्णु हैं तो मेरा सर्वस्व विष्णु अर्पण हो जायगा। | 
अपनी खिचड़ी की थाल में भूल से घी गिर पड़े तो उसे | 
नष्ट हुआ कोई नहीं मानता। आप कहते हैं-“ये तुझे 
लेगे-“बाँध लेंगे तो बांध ळें। वेष तो इन्होंने ब्राह्मण का बना ह 
रखा है। ब्राह्मण को सदा अवध्य बताया है, इसलिये ये बाँचेगे | 
भी तो मैं इन्हें मांगा नही ये अपना घम नहीं छोड़ेगे। ये | 


छोड़कर देवरूप से मुझसे युद्ध करे, तो मैं भी दों दो हाथ 
दिखाऊ गा, या तो स्वयं मर जाऊंगा या इन्हें यमपुर पठाऊगां | 
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४] 
मान लो' ये स्व समर्थ हैं, मैं इन्हें न भी दू में 
मुझे जीत कर तीनों लोकों को ले सकते हैं f गि ती 
इच्छा की पूति न कर सका और इन्होंने मुझे मार डाला तो भी 
मैं बोलू गा नहीं । यदि ये विष्णु न होकर कोई और होंगे और 
oe युद्ध हर किये का फल चाखेंगे । सारांश यह्‌ कि 
जा कह चुका हैँ उससे अब पीछे न हुटूगा इन्हें पैरों 
तीन पग पृथिवी दूँगा ।” mem ७ 


श्री शुकदेव जी कहते हैं--“राजन्‌ ! इतना कहकर महाराज | 


बलि चुप हो गये । 
छप्पय 


विप्र वेष तें दड दैहि' वा मोकू मारें। 
^ अथवा धन गृह्‌ राज्य छीनिके देश निकारै॥ 
दीयो जो कुछ दान करों नहि फिर हों नाहीं । 
घन तिन आवत जात रहैं कीरति जग माहीं । 
चाहें वामन विप्र हों, शत्रु होहि अथवा सुहृद । 
देहुँ तीनि डग भूमि अब, पग लघु हों अथवा ब्रृहद्‌ ॥. 


rs 3 प 
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महाराज बलि को शुक्राचार्य का शाप। | 
( ५६६ ) | 


इदं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेच्षया | 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्श्रश्यसे श्रियः ॥ 


( श्री भा० ८ स्कर० २० अ० १५ झोक ) 


छप्पय 


| 
लखि बलि की हठ शुक्र क्रोध करि बोले बानी । | 
अरे मन्दमति मूर्ख अज्ञ शठ पंडितमानी॥ | | 
“साधारण द्विज भिक्ष मोइ निज आश्रित जानै, = | 

करे उपेक्षा अधम बात मेरी नहि' माने॥ 
जा तेरो ऐश्वर्य धन, छिन मह सब नस्ति जाइगो । 
गुरु आज्ञा अवहेलना, को फल अब तू पाइगों ॥ 
धर्म का पथ बड़ा कंटकाकीणं है। जो जितना शुद्ध ` 
होता है, उसकी उतनी ही परिक्षा की जाती है, 0 बार- 4 
४४४५५५५५५५५५५५५५५०७५७५०७५५०००००००००००००.......>...........- Et 


ध श्री शुक्राचायं राजा बलि को शाप देते हुए कहते हैं--'झरे, व 
भज्ञ भर मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानता है। तूने मेरी उपेक्षा | 
करके मेरी भ्राज्ञा का उल्लंघन किया है अत: जा तू शीघ्र ही एंड्वर्य भ्रष्ट | 


हो जा। 
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3 
बार तपाया जाता है। तपाने से उसकी हानि नहीं होती, वह 
और भी उज्ज्वल चमकने लगता है। श्रेय कार्यो में बहुत से 
विघ्न आया करते हैं, किन्तु वैयंवान्‌ पुरुष उन्हें चेय के साथ 
सहन करते हैं। जो आपत्तियों को आते देखकर घबरा जाते हैं 
वे धीर नहीं, वोर नहों, हह प्रतिज्ञ नहीं । विघ्नों के चाहे पहाड़ 
टूट पड़े, अपने पुरुष पराये बन जायें, मित्र इन्नु हो जाँय, किन्त 
घीर पुरुष पीछे पग नहीं हुटाते, अपनी सत्य प्रतिज्ञा से विच- 
छित नहीं होते । देखने में वे निर्धन बन जाते-हैं किन्तु वास्तव - 
में उनका धन नरवर न रहकर अविनाशी बन जाता है। वे अमरत्व 
को प्राप्त कर लेते हैं। 


श्री शुकदेवजो कहते हैं--“राजन्‌ ! संसार में सावी बड़ी 
प्रबल है, भवितव्यता होकर ही रहती है। मनुष्य करता 
किसी उद्देश्य से है फल उसका विपरीत ही हो जाता है। 
महाराज नुग दान करते थे स्वर्ग के लिये किन्तु होना पड़ा गिर 
गिट। इसी प्रकार बलि की सेवा सुश्रूषा से प्रसन्न होकर 
असुराचार्य भगवान्‌ भार्गव उन्हें स्थाई इन्द्र बनाना चाहते थे 
| किन्तु भावी के कारण वे स्वयं ही उसे क्रोध करके शाप देने को 
| उद्यत हुए। 


भगवानु ने देवताओं से पहले ही कह दिया था, बलि को 
| पदच्छुत करने का दसरा कोई उपाय है ही नहीं। उसने अपनी 
| सेवा से शुक्राचार्यं को बश में कर रखा है। बे ही जब क्रोध 
| करके उसे शाप दे दें, तब तो वह श्रौ हीन हो सकता है। | 
| अन्यथा किसी की शक्ति नहीं कि उसका सामना कर सके। _ 
| अब वहो समय आ गया। हर प्रकार से समझकर, बुझाकर, ` 
| डॉटकर, फटकारकर, प्यार से क्रोध से जब शुक्रचार्य समझा | 


Ne 
~ 
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चके और वलि अपनी प्रतिज्ञा पर ही हढ़ बना रहा, तो भवित | 
व्यताविश् शुक्राचायं को क्रोध आगया । क्रोध में भरकर वे सत्र 
में परायण महामनस्वी महाराज बलि को शाप देते हुए बोले | 
“अरे, तू बड़ा मूर्ख है बे! लगाता तो तू अपने को बड़ा भारी | 
पंडित है, किन्तु बुद्धि तुझ में तनिक भी नहीं । अपने स्वाथ | 
को तो समझता नहीं, उलटे मुझे ही असत्यवादी समझता है मेरी | 
अवृहेलना करता है, मेरी आज्ञा नहीं मानता । जा तू अत्यंत ही | 
शीघ्र ऐश्वर्य से भ्रष्ट होगा |” 

महाराज बलि के लिये यह सबसे बड़ी विपत्ति थी। उबे | 
जो कुछ प्राप्त था, गुरु कृपा से ही प्राप्त था, उनको ही प्रसन्न | 
करके वे स्थाई इन्द्र होना चाहते थे, वे ही आज उसके दुर्भाग | 
से उसे ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने का शाप दे रहे है, यह काल की! 
क्र रगति का ही प्रत्यक्ष उदाहरण है, किन्तु वे तो महापनस्वी. 
थे, सत्य में उनक्रो अडिग आस्था थी। गुरु के शाप को सुनः | 
कर भी वे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए। उन्होंने वामत | 
को भूमि देने का अपना ग्राग्रह नहीं छोड़ा । & 

महाराज बलि की सती साध्वी, पतिव्रता पन्ती विन्ध्यावली अ 
ने जब सुना मेरे पति एक सुपात्र को दान देना चाहते हैं, गुरुजी | 
इस कार्य में रोड़ा अटका रहे हैं तब तो वह लजाती हुई तनिक | 
घूघट को सरकाकर राजा के समोप आई। भरी सभा में वहु 
बोल तो सकती ही नहीं थी। अतः वह सुवर्णं की शुद्ध 
में पवित्र जळ लेकर उपस्थित हुई । उसने अत्यन्त ही कोमल । 
वचनों सें अपने पति से कहा--''देव | इन वटुवामन के। 
पंकज पंखुड़ियों के सहश पुनीत पादों को ' प्रक्षालन करके अपनी। 
पृथिवी दान की पुण्य प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिये। ब्रह्मचारी को| 
उसको इच्छानुसार भूमि दान दीजिये । जज 
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महाराज बलि को शुक्रचार्य का ज्ञाप : २२६ 
आज इस संकट के समय अपनी प्राण प्रिय पत्ती 

साथ देखकर बलि के हष' का ठिकना नहीं रहा विसि 
अपने साथ रहे वही वन्धु है, वही स्वजन और आत्मीय है 

प्रायः परिवारवाले तभी तक साथ देते हैं, जब तक ऐड्वर्य र 
हो । ऐश्वर्यहीन होने पर सभी परित्याग कर देते हैं । मुझे मेरे 
गुरुदेव ने त्याग दिया, अन्य बन्धु बान्धव विम॒ख से हो गये 
किन्छु मेरी जीवन संगिनी मेरे साथ है। अतः बड़े हषं से 
उल्लासके साथ उन्होंने अति प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही उन 

वामन बटु के श्रीसम्पन्तचरणयुगल धोकर वहु लोक्य 
पावन चरणोदक अपने मस्तक पर धारण किया । मानों 
उन्होंने अपनी कौतिरूप सुरसरि की श्रीहरिके चरणों से निकाल 
लिया हो । पुनः दान देने के पूर्व ब्राह्मण का विधि, विधान 
एव क पूजन किया । वस्त्राभूषणों से उन्हें अलंकृत किया 

तत्पश्चात्‌ वे टौंटीदार पात्र से जल लेकर वामन वहु को त 
देने के लिये संकल्प पढ़ने को भ्रस्तुत हुए । शुक्राचार्यं जीने 
देखा अव तो बात बिगडना ही चाहती है, लाओ, एक बार 


प्रयत्न और करे । यह सोचकर बे उस टोंटीदार' पात्र में ( 


छोटा रूप रखकर बैठ गये । उन्होंने सोचा--"जब तक जरू 
न होगा, संकल्पः न - पढ़ा जायगा, संकल्प के बिना दिया 


$ इशा दान नियमानुसार नहीं माना जाता। जब विधि की 


त.टि होगी, तो हम कहेंगे-'यह दान नियम के वि 

अतः मान्य नहीं ।” यही सब सोचकर उन्होंने एक ब्द नी 
पानी टोंटी में से नहीं गिरने दिया। 

व वामन से बोले--“द्विजवर ! इस टोंटीदार पात्र से जम 
नहीं गिरता ।” ” “५ 
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0. 

ब्रामन तो सब जानते थे, सर्वज्ञ से क्यो छिपा रह सकता | 
है। अतः बोले-“राजन्‌ ! लाओ, मैं भी देखू, टॉटी 
में क्था हो गया । अपने हाथ की कुशा को तो मुझे दे 
दें । राजा ने कृशा वामन को दे दी । उन्होंने उसकी ! 
नोंक को उस टौंटी मे इतने वेग से घुसेड़ दिया कि असुर पुरो- _ | 
हित की एक आँख ही गोविन्दाय नमोनमः हो गई । बिना | 
संकल्प के ही एक आँख दान में दे दी। विना प्रतिज्ञा कराये 
ही वामन ने एक आँख ले ली। अब तो शुक्र वहाँ से भागे। जल । 
गिरने लगा बलि संकल्प पढ़ने लगे “आज ब्रह्मा के इस परां | 
में, इस कल्प में, इस मन्वन्तर में, इस द्वीप में, इस पुण्यक्ष त्र, | 
इस युग में, इस सम्वतसर में, इस मास में, इस पक्ष में, इस | 
तिथि में, इस वार में, इस मूहूतं में, करण, नक्षत्र, आदि मैं 
कश्यप कुल में उत्पन्न बि इस कश्यप कूल में उत्पन्न वामन | 
की तीत डग पृथिवी देता हूँ । इस दान से सर्वान्तर्यामी प्रभु | 
प्रसन्न हों, यह दान उन प्रभु का ही है, मेरा नहीं। यह दान 
श्री कृष्णापंण है। हाथ फंलाकर लज्जा के सहित सकचाते हुए | 
वामन ने वह प्रतिग्रह ग्रहण की 


: उस समय तीनों लोकों के जीव महाराज बलि की जय जय | 
कार करने छगे। सभी इस दुष्कर कार्यं की भूरि भूरि प्रशंसां 
करने ळगे । सब कहंते--“इन दानियों में शिरोमणि मतस्वी [ 
महाराज का साहस तो देखा, यह जानते हुए भी कि ये मेरे | 
कूल के शत्ु-देवताओं का पक्ष लेने वाले विष्णु हैं तो भी किसी | 
हिचकिचाहट के प्रसन्नता पूवंक इन्होंने पृथिवी दान कर दी ऐसा. 
कर्म दूसरा कोई कर ही नहीं सकता ।. | के 

इभ प्रकार सभी उनकी प्रशंसा करने लगे आकाश पे. 


| 
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स्थित नन्दनकानन के पुष्पों की उनके ऊपर ष्टि करने, ऊने 
पते हर तात चोड लगे, सिङ सा 
र री ! सहु्ों डु दुभियाँ बजने लगी अप्सरा 
गुत कार से आकाश मण्डल भर गया । स्व 
छा गया । त्र आनन्द 
श्री शुकदेव जी कहते हैं--“'राजन्‌ 
5 ज | प्र 
बलि ने बड़ा दुष्कर कम किया । मे ` इस प्रकार दान देकर 


छप्पय 
भये देव प्रतिकूल भाग्य ने पलटा 
कहाँ इन्द्र पद अटल करन हित बज मोगा 
गुरु ने दीयो शाप पाप पूरव के प्रकटे। 
तऊ न॒ विचलित भये दान दैके नहि पलटे । 
अपने जाने जीव सब, कारज सुखकर ही करहि। 
किन्तु दैववञ्ञ होहि फल, हाथ हवन करतहु जरहि॥ 


क ह 
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तद्‌ वामनं रूपमवर्धतादअतम्‌ , 
हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌ | 
भूः खं दिशो द्यौविवराः पयोधय- 
स्तियं इनृदेवा ऋषयो यदासत ॥ 
( श्री भा० ८ स्क० २० अ० २१ इलोक ) 


। छप्पय 

जळ कृश लै संकल्प पढ्यो भू वामन दोन्ही। 

नन्हें नन्हें हाथ बढ़ाये वटू ल लीऱ्हीं॥ 

अब पुनि बामन बढ़े लोभ वश पग फॅलाये। 

तिन क्रे तन महें भूमि दिशा नभ सबहि समाये ॥ 
भुवन चतुदश भूत सर्ब),,काल कर्म मनु इन्द्र सुर । 
बड वामन के देह मह' चकित हौंहि निरखहि असुर॥ 
प्रथम बिन्दु होता है, तब सिन्धु बन जाता है, वट | 
NNN NN NNN NN NSS A ] 
&8 श्रीशुकदेव जी कहते है--राजन्‌ ! दान लेते ही उन बढ़ वामनं | 
भगवानु का रूप त्रिगुणात्मक अनन्त रूप विचित्र भांति से ,ढ़ने लगा। | 
उस रूप के अन्तगंत पृथिवी, आकाश, दिशा, स्वग, पाताल, समुद्र, पक्षी, | 

मनुष्य, देवता, ऋषिगण सबके सब श्र" गये । § 
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नन्हें बीज में विशाल वटवृक्ष अन्तभू त म 
और गुणों के साथ सम्बन्ध ना ता ढा 
विशाल वृक्ष बन जाता है। जगत्‌ के आदि में परमाणु ही थे। 
वही सव मिलकर समय पाकर विश्वरूप में परिणित हो 
गये । शुक्रबिदु ही इतने बड़े शरीर के रूप में परिणत हो जाता 
है। अणु से महानु और महान्‌ से अणु यही विद्व-प्रवाह है । 
वे विश्वनाथ अणु से भी अणु हैं, महान्‌ से भी महान्र्‌॒हैं। 
लीला के लिये कभी बृहद अण से वामन वटु बन जाते हैं, फिर 
वड़ वामन से विश्व के रूप में परिणत हो जाते हूँ । जो अण 
में महत्‌ और महत्‌ में अणु को देखते हैं, वे ही ज्ञानी हैं, 
विज्ञानी हैं, उन्होंने ही इस बोने वामन के रहस्य को समझा है, 
जो बाह्यवृत्ति वाले हैं, वे इस तत्व को नहीं समझ सकते बे 
ढोंग गपोड़े सपोड़े जाने क्‍या क्या कहते हैं । यह सब भी उन्हीं की 
ररणा से कहते हैं । उनकी सत्ता के बिना न कोई कुछ कह सकता 
है, न कुछ कर सकता है ।” 


श्री शुकदेव जो कहते हैं-''राजनु ! बड़े से जो लोग जान ( 
बूककर छोटे बनते हैं वे ओर भी अधिक बड़े बनने. के 
निमित्त ऐसा करते हैं। यदि बड़े बड़ों के ही अनुरूप रहें, तब 


; | | तो वे बड़े हैं ही, उनका पतन भी हो सकता है। जो स्वभावतः 


छोटे हैं उनका पतन क्या होगा । जो खाट पर सो रहा हो, 
उसके नीचे गिरने का डर है, जो भूमि पर हो लेटा है, उसके 


'गिरने की तो सम्भावना ही नहीं। किन्तु जो बहुत बड़े होकर भी 


छोटे बनते, हैं, तो सम लो इनके छोटे बनने में कोई रहस्य है । 
ये छोटे बनकर बड़ों के भी कान काटने की घात में हैं, उनकी 
सादगी में महत्वाकांक्षा अन्तभूत है, त्याग में महान्‌ ऐश्वर्य छिपा | 
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है वोमन हर जो छोटे छोटे पेरों को दिखाकर अपनी हीनता 
और लघुता दिखा रहे थे इसमें उनकी महत्वाकांक्षा गूढ़ थी। रह्म 
के एकं किसी क्षुद्र देश में प्रकृति पड़ी रहती है। उसमें भी सत्र | 
रज और तंम ये दोनों गुण अत्यन्त सूक्ष्म बने हुए, बहुत छोटे से | 
बाजरूप में सोते रहते हैं। जहाँ उनका देश काल और कार्यः | 
कारण सम्बन्ध से. नाता जुड़ा कि वे तीनों गुण ही फॅलकर चतु | 
'दंश भुवनों का खूप ले लेते हैं, अणु से बृहद्‌ बन जाते हैं। | 
गुणों के साथ कालं कमें का सम्बन्ध होने से वे विइव ब्रह्माण्ड , 
को ढक लेते हैं, ब्रह्म को आच्छादन कर लेते हैं। फिर गुण | 
“प्रवाह के अतिरिक्त ब्रह्म दीखता ही नहीं । वह तो अन्तःकरण | 
'को सांकरी कोठरी में छिप जाता है। जो वामन अब तक नहे | 
से वटवृक्ष के जीज के समान दिखाई देते थे, वह अब बलिकी › 
अनुकूलता और संकल्प -के जल सहित पृथिवी को पाकर बढ़ने | 
लगे। वटवृक्ष को तो काल की अपेक्षा है, ये तो काल केभी | 
कार ठहरे । काल भी जिनसे कांपता है, अतः ये भूत के समान, | 
तृष्णा के समान, लोभ के समान, रात्रि के अन्धकार के सर्मान, | 
बढ़कर विश्‍व को आच्छादित करने लगे । नूतन अभिनय के / 
विचित्र चित्रपटों को जैसे दशं आश्चयं के साथ निहारते हैं | 
वेसे ही वहाँ के उपस्थित जन समूह ने देखा, वामन तो वर्षात्‌ | 
की प्रबल बाढ़ से भी बढ़कर अपने शरीर को बढ़ा रहे हूँ!* 
उनके समस्त अंगों में ज्ञानियों को समस्त विइव ब्रह्मांड ( 
क देने लगा। परम यशस्वी महाज्ञानी महाराज बलि | 
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पक्षी, सरीसृप, मनुष्य, देवताः तथ ऋषि-मुंनि सब के सब 
उस रूप में समा गये। उसके समस्त अङ्गों और प्रत्यंगो में 
यह्‌ सम्पूर्ण ्रिगुगमय जगत्‌ दिखाई दे रहा था। राजा बलि 
को पाँचों भूत, दशों इन्द्रिया, पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विषय, 


अन्तः करण चतुष्टय ये सभी दिखाई देते थे । अकेले उन्होंने 
ही नहीं देखा। वहां जो यज्ञ कमों' में ऋत्विक्‌ आचाय और 


सदस्यगण नियुक्त थे उन्होंने भी भगवान के विश्वरूप का दर्शन 
किया । नख से शिख तक भगवातर के सम्पूणं अङ्गं में विश्व की 
प्रधान विभूतियाँ दिखाई दीं । 


इस पर महाराज परीक्षित्‌ ने पूछा-“प्रभो ! भगवान्‌ के 
किस अङ्ग में कौन सी विभूति दिखाई दी ?” 


इस पर भगवानु शुक बोले--“राजन्‌ ! यह विषय तनिक | 


चेयं से सुनने का है। यह अन्य कथाओं की भाँति नहीं है। इसको 
आप एकाग्रचित्त होकर श्रवण करें तो सुनाऊ ?” 
°" महाराज परीक्षित्‌ ने कहा--“हाँ ! भगवन्‌ ! मैं अत्यन्त 
ही सावधानी के साथ श्रवण करूंगा ! आप भगवान्‌ विराट 
के नख शिख का वर्णन विस्तार से करें। 

हसकर श्री शुकदेवजी बोले-राजन्‌ ! विस्तार से तो ब्रह्मा 
जी अपनी समस्त आयु निरन्तर अपने चारों मुखों से वर्णन 


करते रहें, तो भी सम्पूर्ण वर्णन नहीं कर, सकते । इसलिये 


मैं अत्यन्त संक्षेप में वामन भगवान्‌ के विश्वरूप का वर्णन 


करू गा । अच्छा तो अब भगवान के अति कोमल तलुओं से ही 


आरम्भ करें । 


परम भागवत महाराज बलि ने उस विश्वरूप बने वामन | 


भगवान्‌ के कमल की पंखुड़ियों के समान लाल छाल शुदगुदे 
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कोमल चरण तछों में रसातल को देखा। चरणों के ऊपरी भाग 
में जो कछुए की पीठ के समान उतार चढ़ाव था, उसमें | 
भूदेवी के दशन किये । जंघाओं में पृथ्वी के ऊपर के बड़े व्हे | 
परवंतों का अवलोकन किया। जानुओं में समस्त जाति ञे 
पक्षियों को देखा और उरुओं में ४९ मरुतों के दन किये. | 
उन विश्वरूप विश्वेश्वर के बहुमूल्य वस्त्रों में घुघड मारे | 
सन्ध्या देवी को देखा तथा गुह्य देश में समस्त प्रजापतियों | 
को। भगवान्‌ के जघनों की ओर जों उन्होंने निहारा तो हिरष्य- | 
कशिपु, हिरण्याक्ष, प्रह्लाद विरोचन तथा समस्त असुरों को और 
अपने को भौ उन्हीं में देखा। विश्वरूप भगवान्‌ की जल के 
आवतं के समान गहरी नाभि में अनन्त आकाश को देखा, | 
उन विश्वेश्वर की कुक्षियों में सातों समुद्र हिलोरे ले रहें हैं। * 
उरःस्थळ में समस्त नक्षत्रगण चमचमा रहे हैं । हृदयस्प्रल । 
की शोभा को साक्षात्‌ धमंदेव बढ़ा रहे हैं । दोनों स्थलों में ऋत ` 
और सत्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं । f 
मन में चन्द्रमा प्रकाशित हो रहे हैं। वक्षस्थळ में 
के ख चमकती हुई चंचला चपला लक्ष्मी जी अपने यौवन 
के मद में इठला रही हैं, अनुराग में भीगी हुई । भगवान्‌ के ) 
हृदय का मानों हार ही बनी हुई हैं । कंठ में सामवेद की. 


अतियाँ तथा यूतिमान्‌ शब्द शोभित हो रहे हैं । भुजाओं में } 


प्र 
~, 


मेघ हैं वे गड़गड़ान तड़तड़ान कर रहे हैं । वायुदेव नासिका 
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. है, मुख.में अग्नि अपनो लूपटों की छाया दिखा रहे हैं। वाणी 


में वेद सन्निहित हैं । रसना में वरुण विद्यमान हैं | एक 
अर कुटि में विधि और दूसरी में निषेध चुपचाप बेटी हैं। पलकों 
के निमेष उन्मेष में दिन और रात्रि अपना आसन जमाये हैं । 
ललाट में क्रोध अपनी भीषण भ्र्‌ कुटियों से निहार रहा है। 
अधर में लोभ लिपटा है स्पर्शेन्द्रिय में अपने पुष्पों के रस को 
सु घाने पुष्पायुत काम कमनीय क्रीड़ा कर रहा है। 

भगवान्‌ के वीर्य में जल का निवास है। जल ही जीवन 
है, जल ही, भुवन है, जल ही बन है, पृष्ठभाग में अधर्म 
अपनी करार दृष्टि से देखे रहा है। यह भी भगवान्‌ के पृष्ठ 
भाग से उत्पन्न धर्म के समान ही पुत्र है। अन्तर इतंना ही है 
कि। धम की उत्पत्ति हृदय से है और इंसका वास उनके पृष्ठ 
प्रदेश में है। भगवान्‌ का जो पैरों का. उठाना है उसमें समस्त 
यज्ञ योग विद्यमान हैं। मृत्यु देवी उनकी छाया में घुँघट मारे 
छिपी हुई हैं माया देवी भगवान्‌ की हुँसी में बैठी हँस रही 
हैं। श्री हरि के रोम कूपों में समस्त ओऔषधियाँ सन्निहित हैं। 
नाड़ियों में असंख्यों नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं । भगवान के 
हाथ पर के नखों में पर्वंतों की [शलायें विद्यमान हैं । बुद्धि में 
जगत की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्माजी बेठे हुए हैं, उनके समीप 
देवता तथा ऋषिगण विराजमान हैं । अधिक कहाँ तक कहें 
वहु वामन के सम्पूर्ण अङ्गों में विशव की समस्त वस्तुएं 


| 
/ 


ः 
| 
; 


विद्यमान हैं । जगत में जितने स्थावर जंगम जन्तु हैं, वे | 


पात बलि को उन विराट्‌ बने प्रभु के श्री अंग में दिखाई 
ये ॥ 


s 


श्री शुकदेवजी कहते हैं-“राजन्‌ ! बढ़े हुए वह वामन 
के इस विश्वरूप को देखकर समस्त दैत्याण परम विस्मित | 


Fe 
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हुए। वे भयभीत होकर भगवाचू का विराट्‌ रूप को देखने सो. | 
डर भी रहे थे और आश्चयं चकित होकर उन्हें संभ्रम के साहा 
भी रहे थे। अब तो भगवानु अपना ब्रह्मचारी का वेष छोड़कर 
` यथार्थं रूप में आगये। र 


छप्पय 


शुक्र वचन प्रत्यक्ष भये वटु वामन बाढ़े। 
अदुभूत अनुपम रूप असुर सब निरखें ठाढ़े॥ 
दंड कमंडलू त्यागि अस्त्र आयुध निज घारे।. 
लखि विराट्‌ कू कंपें असुर सब भय के मारे ॥ 
चक्र सुदन, धनुष, सर, गदा, खड्ग धारन किये। 
ढाल, शङ्क, क्रीड़ा कमर, आछों हाथनि मह लिये ॥ 


~ 
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४ यर 
५दन्दी के सुप्रसिद्ध-बयोबुद्ध विद्वान पं० इ 
चतुर्वेदी “साहित्य-स्ूषण' 
एम्‌० ए० ह एस्‌० 
र शुभ सम्सतिः ` 
वर्तमानं नास्तिकता पूण एवं प्रांचीन आय सं 
काल में “भागबती कथा” कहीं-कहीं ओर केभी-कः 
मिलतो है। अतएब इस परमोंपयोगी 'ग्रन्थरत्न 
एवं सुलभ संस्करण प्रकाशित करने की ` आवश्यवे 
चिरकाल से भक्तजन कर्‌ रहे थे । हमें यह देखकर: 
कि इस: महत्वपूर्ण कार्य-का श्रय हमार चिरप॑रिचि। 
श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी को ग्राप्त. हुआ. हे । आपने « 
नाम की एक पुस्तकमांला. आरम्भ. की है । इस 
अङ्क हागे । जिनमें से एकः से. बाईस संख्या तक 
सामने हैं । ब्रह्मचारीजी एक परोपकारी एबम्‌ भगवा 
हैं यह कारय उन्ही के योग्य थां -भी। इस पुस्तकम्‌ 
. /. रोली चित्ताकषंक सुबोध: सरल. है। अतएय इसक 
रु | पढ्ने लिखने की साधारण योग्यता रखने : बाला 
| सलाभाति पढ़ सममं “सकता है। अतः प्रत्येक इ 
+ गृहस्थ को इस माला को -मंगांकर इससे. लाभं.उ 
को यह ऋृति 
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